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dd »०35५ पळ. ०-० 
| ( राग पीलू तितालो ) 

१जय गणपति गिरजा के नंदन 
, सकल सुधारहु काज. हमारे ॥ टेक 
विद्या बुद्धि विपुल बल वैभव | 
देहु इमहि महाराज हमारे ॥ १ ॥ जय? 
हेरछु दुसह दुख शोक निवारहु | 
सचारहु सुख साज हमारे ॥ २॥ जय० 
काम क्रोध मद लोभ नसावहु 

१ एक 

Fe र शिव छे मिलने को नोरांयणु 
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(२) | 
जाय सबै अष भाज हमारे ॥ ३॥ जय० 
भवसागर ते पार लगावहु | 
अवगुण भरे जहाज हमारे ॥ ४॥ अय० | 
सुखानन्द के उर में घारहु 
पद पकज सिरताज हमारे ॥ ४ ॥ जय० 

( राग पील तिताला ) 
जगनाथ जगदीश दयानिधि 
भव-भय-भेजन नास तिहारौ ॥ टेक 
` सें हूं पतित एतित-पावन तुम 
टेक न अपनी नाथ विसारे 
दूर करो दुख दारुण | 
) कर करुणा को कोर rl ॥ २॥ जग० ` 


॥ १ ॥ जग० | 


विषय भोग स वयस 


ना कह हरि नाम उचारो । | 
* ७ 


हारे क लक a 
ण आय पकारो ॥ ४ ॥ जग० 
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(३) 
द; (रांग पोलू तिताल्ता } 

जिनकी वाह गही प्रश्न तुमने 

तिनकू कोन सतावन हारौ ॥ टेक 

राभ नाम अकित फाइन हृ | 
धार सास सागर ने तारो. ॥ १॥ जिन 
गज को टेर सुनत ही धाये 3 
ध्र ग्राइ को गवे प्रहारो ॥ २ ॥ जिन० 
हरिनाइश के कठिन त्रासः ते > 

बभ फार प्रहलाद उबारो ॥ ३ ॥ जिन० 
सुखानेद शरनागत-वत्सल 
है प्रसिद्ध जग नाम तिहारौ ॥ ४ ॥ जिन० 
\( राग पोलू तिताजा ) 

नारायण का नाम निरन्तर 

बिसबासर झुख से उच्चारो ॥ टेक 
नर तन पाय आमोलक हीरा | 
मत कोड़ी के सोल विसारो ॥ १ ॥ बारा० 


[| 
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| 


(४) 


| 

घट में है बाहर मत भटको 
खोल कपट की गांठ निहारो ॥ २॥ नारा०, 
काल बली सिर ऊपर गाज | 
विश्व चराचर जाको चारो ॥ ३ ॥ नारा० 
सुखानन्द बीती सो बीती । 
रही सही की सुरत सभारों ॥ ४ ॥ नारा० 
( रोग पोल तिताला ) | 

जब दिल में दिलदार समाया | 
तव जगसे क्या काम रहा है॥ टेक । 


| जिसने प्रेम हरी रस चाखा 

| तिसका जन्म सकाम रहाहै ॥ १ ॥ जब० 

| विषय विषम विप जिसने खाया | 

एसा नीच निकाम रहा हे ॥ २॥ जब० 
अमर रही भक्तों की रः 

नहीं नस्थि ना चाम रहा है॥ ३ | जब॒० 

सुज्ाचन्द्‌ पव-सिन्धु तरन हित 
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(४५) 
` इरि-पद्‌-नवका थाम रहा है॥ ४ ॥ जव० 
( राग पील तिताला ) 
नारायण घट में नहिं देखे 
बाहर भटका निपट अनारी ॥ टेक ॥ 
चारों धाम धाय श्रम कोना. | 
सातो पुरी पुनीव निहारीं ॥ १ ॥ नारा० 
न्हाय अनेक नदी नद सरिता 
जाय पिया सागर जल खारी ॥ २ ॥ नारा० 
भ्रम न गया चारो-दिश धाया 
बन उपबन गिरि-शुहा निहारी ॥ ३ ॥ नारा० 
सुखानंद बिन प्रेम न पाया 
` अतरयामी कृष्श-युरारी ॥ ४॥ नारा० 
( रोग पील तिताला) ` 
भवसागर में एँसी हुई है 
नेया मेरी तार छुरारे॥ टेक 
हैं असंख्य मेरे अध स्वामी 


| 

| 

) | 

| 
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(६) 
तेरी दया अपार झुरारे॥ १ ॥ भव०. __ 
तुस विन नहीं हमारा कोई 
देख लिया संसार झुरारे॥ ॥ २॥ भव० . 
स्वार्थ ही के हैं सव संगी ल 


सुत दारा पारिवार घुरारे॥ ३९ भव० 7 
सुखानंद को आस तुम्हारी | "० 
सुनियो वेग पुकार गुरारे ॥ ४ ॥ भव० | | 
(राग पोल तिताला ) | 
रूप अनूप दिखाकर प्रीतम | 
सफल करो अर नेन हमारे ॥ रेक ।, 

fj 


ले ले नाम बुलाया तुमने 1 
थाई विपन त्याग घर द्वारे ॥ १॥ रुप० (५ 


अव कयां करत स्याम निधुराई _ 1 
जब क्या बाण प्रेम के मार ॥ २॥ रुप० | 
शरद्‌ रेन की विमल, चांदन, | 
'बिटके हैं नम निर्मल तारे ॥ ३॥ रूप० T 
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(७) 
- सुखानद सरसावहु ग्रातम 
करके रास विलास पियारे ॥ ४ ॥ रूपर 
(राग पील तिताला ) 
अजुन को श्री कृष्ण समर में 
गीता का उपदेश सुनाते ॥ टेक 
मोह जनित कायरता त्यागो 
हैं जग के सव झूँटे नाते ॥ १ ॥ अजुन० 
जीव नहीं सारे से मरता 
पंच-तत्व में देह समाते ॥ २॥ झजुन० 
अपना धमे श्रेय होता है | 
आपर धर्मे भय भीत कराते ॥ ३ ॥ अजुन 
सुखानद प्रश ज्ञान सिखाकर - | | 
पारथ का भ्रम दूर कराते॥ ४ ॥ आजुन 
( रांग पंलू तिताला ) 
नागर नट क्रालिंदी के तट | 
मुरली मधुर बजाय रहे हैं ॥ टेक 
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(८) 
राग रागिनी गाय गाय के लर” 
माहिनी मत्र चलाय रहे हैं ॥ १ ॥ नागर० : 
नाम हमारों सजनी | 
हितसां हमें बुलाय रहे हे ॥ २॥ नागर० (४ 


सरद निसा की विमल रैन है | हं 
लख लाचन ललचाय रहे हे ॥ २ ॥ नागर० १ | । 
सुखानद सखियन के भन 111 
भम प्रमोद बढाय रहे हैं॥ ४॥ नागर० 
( राग पोल तिताल। ) र | 

जय शिव शंकर आनद रासी |; 
अविनाशी कैलाश निवासी ॥ टेक | 
- अग अजग प्रतंग सुहाये है 
गग तरण जटा परकार्स र St 
अग अमल द्युति चंद्र छटासी हा 
~ ` ॥ २ | ॥ 

रत प्रेत भैरव सेवक हैं... _ 
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(६) / 
ऋद्धि सिद्धि चरनन की दासी || ३ ॥ जय० 
वर-दायक नायक त्रिभुवन के 
सुखानन्द गुद मंगल रासी ॥ ४ ॥ जय० 
( रोग पोले तितालो ) 
जय महेश जय जय शिवशंकर 
भोलानाथ भक्त हितकारी ॥ टेक 
अघ दल गजन भव भय भंजन 
जन सन रजन भगलकारा ॥ १ | जय० 
त्रिपुरासुर के कठिन त्रास तें 
देवन की तुम विपति निवारी ॥ २॥ जय्‌० 
नांदो गण की रच्छा कोनी 
काल पाश भंजो अति भारी ॥ ३ ॥ जय० 
सुखानद्‌ दायक जग-नायक 
वर-दायक कैलाश बिहारी ॥ ४॥ जय० : 
( राग पीलू तितात्ना ) 
जय जगदस्बा सिंह बाहिनी 
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( १०) 
आघ हरनी दुगो महारानी ॥ टेक 
जय जय जय निश्व॒र-द्ल दसनी 
भव भय समनी सुख सरसानी ॥ १ ॥ जय० 
आदि शक्ति मयोद-बिबद्धोनि 
सदेनि शुभ निशुंभ सयानी ॥ २ ॥ जय? 
चरण सरोज राख उर अन्तर 


चारत ध्यान निरन्तर ध्यानी ॥ ३ ॥ जय० 


सुखानन्द है परम मनोहर 

विमल सुयश की सुखद कहानी ॥ ४ ॥ जय० 
(,राग पील तिताला ) 

बागेश्वरी जयति अज तनया 

श्वि छाई छवि छटा तिहारी ॥ टेक 


कीरति अभित अलो किक महिमा. 
छिटकि रही शुख चन्द्रउजारी ॥ १ ॥ बागे० 
प्रुक्ता माल कणठ शुभ ग्राजत 


साहत अंग रेशमी सारी ॥ २॥ बागे० 


हैं 
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(११, ५ 
राज हंस आसीन अनूपम | 
सीस भुकुट वीणा कर धारी ॥ ३ ॥ वागे 
सुखानद गावत हरपावत | 
लीला अतुल अनूप तिहारी ॥ ४ ॥ वागे? 
. , ( पाग पोलू तिताला ) 
जय कमला विमला हरि माया 
शपासन आसीन सुहाई ॥ टेक 
नारायण के चरण पलोटत | 
छीर सिन्धु शोभा अधिकाई ॥ १ ॥ जय० 
रत्न जटित आभूषण सोहें 
मुक्ता मोल कंठ छवि छाई ॥ २॥ जय 
कोट मुकुट मस्तक पर राजत 
सारी सुरँग अनूप सुहाई ॥ ३ | जय० 
सुखानन्द दायक सबही को. 
महिमा तेरी वेदन गाई ॥ ४॥ जय० 
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he NER) 
(राग पील तितांला ) लि 
आर गुरुचरण सरोज विमल रज 
` प्रेम सहित उर झुकुर लगाई ॥ टेक 
तम अज्ञान नसाय हिये को FN 
ब्रह्मज्ञान की ज्योति जगाई ॥ १॥ श्रीगु० : 
संशय शमन कियौ अम गंजी 
द्विविधा मन की धोय बहाई ॥ २॥ श्रीयु> | 
जन्म मरण को त्रास निवारो ग 
मुक्ति पुरी की राह दिखाई ॥३॥ श्रीगु | 
सुखानंद गुरु हरि समान हें 
यह प्रतीत मेरे उर आई ॥ ४ ॥ भ्रीगु० | 
(राग पीलू तिताला ) के 
श्री गुरुदेव दयालु दयात | । 
पूरण ब्रह्मानन्द लद्यौ है ॥ टेक | 
दरसत ही दुख दूर भयो सब ८. 
परसत पमार भयौ हे ॥ १॥ श्रीगु० | 
है 
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( १३) | 
सरसत सुखदं हुलास हिय में 
प्रेम नीर उर बरस रह्यो हे ॥ २॥ श्रीगु 
सिटे मोह ममता मद मत्सर 
क्रोध लोम चकचूर भयो हे ॥ ३ ॥ श्रीणु० 
सुखानन्द शुरु की करुणा ते ` 
सुख आनंद भरपूर भयो हे ॥ ४ ॥ श्रीगु० 

( राग पोलु तिताला ) 

बार बार केतो समकायो 
मानत नहीं कही मन मेरी ॥ टेक 
त्याग मधुर हरि नास अमी-रस 
विषम बिषय-रस में रुचि फेरी ॥ १ ॥ वार० 
जन्मत सरत गये युग केत 
चोरासी-लख को कर फेरी ॥ २ ॥ बार० 
इन्द्रिन के आधीन भयो है 
सुख चृण-भंगुर विपद घनेरी ॥ हे ॥ बार० 
सुखानन्द शेतक नियरायों -- 
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| ( १४) | 

। छिनमै करे राख की हेरी ॥ ४॥ बार० 

। ( राग पील तितालो ) 

| अच्युत आदि अनादि अगोचर 

। आज अविनाशी ईश हमारा ॥ टेक F 

जग्मे फैली ज्योति उसी की | 

। रवि शशि में उसका उजियारा ॥१॥ झच्यु० 
कोट पतंग सुरासुर किन्नर 

। जड़ चेतन का सिरजन हारा ॥२॥ अच्यु० 

' सुमिरन करहुअहनिशि उसका 

जो चाहो अपना निस्तारा ॥३॥ अच्यु० 

सुखानन्द करुणा-निधि केशव 

घडा पार लगावन हारा ॥४॥ अच्यु० 
`. (राग पील तिताला ) 

जा जा कर गंगा यमुना पर 

काया का मल धोया प्यारे ॥ 

खा खा कर पकवान मिठाई . 





(00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १५) \ 
उदर भरा और सोया प्यारे॥ १॥ जा० | 
सून मतंग को किया न वसमें 
जन्म अकारथ खोया प्यारे॥ २॥ जा० 
विषय-भोग का गदेभ बनकर 
पाप भार नित ढाया प्यारे ॥ ३ ॥ जा० 
सुखानंद जब काल चली ने 
घेर लिया तब रोया प्यारे ॥ ४॥ जा० 

( रोग पोले तिताला ) 

जीवां पर क्यों छुरी चलाता 

सिर पर आई काल कटारी ॥ टेक 

हिंसक जीव बना यों पामर 

पाकर नर तन फल आहारी ॥ १ ॥ जीवों० 
दया धर्मे से नाता तोड़ा 

दीन हीन की गदेन भारी॥ २ ॥ जीवों० 
ध्यासिष जीवों का खा खा कर 

अपना उदर किया है भारी॥ रे ॥ जीवो० 
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( १६ ) 
सुखानद हिंसा कर कर क 


तू तौ हुवा नके अधिकारी ॥ ४ ॥ जीयां० 


. (ग पीलू सिताला) 
कभी किसी का दिल न दुखाना 
चने जहां तक करो भलाई ॥ टेक 
धारण करो अहिंसा ब्रत को 
घेर विरोध विकार बिहाई॥ १॥ कंभी० 
योग यज्ञ जप. तप व्रत जेते 
दया धर्म सव में अघिकांई ॥ २ ॥ कभी? 
सेवी करौ स्वाथ को तज फे 
यथा साध्य तन-मन-धन लांडे ॥ ३ | कभी० 
सुखानंद जो यह त्रत साधो 
जीवन मुक्ति मिले सुखदाई॥ ४ ॥ कभी० 

(राग पील तिताला ) डव 

कमे गती रारी नहीं टरती 
करनी का फल पाना प्यारे ॥ टेक 





| 
| 
| 
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(१७) | | 
होनी. सिटती नहीं मिटाय . | 
कोई बसे बहाना प्यारे॥१॥कभे | 
नहीं हुआ अभिषेक रास का 
पड़ा विवस बन जाना प्यारे ॥ २ ॥ क्न्‌० 
भित्र समान मान सबही का 
प्रस भाव अपनाना प्यारे ॥ ३ ॥ कमे 
सुखानंद हीरिपद्‌-पकज का : . 
सत सन से बिसराना प्यारे ॥ ४॥ कमे? 

( राग पीलू तिताला ) 

क्स हीन कमो को रोते 
उद्योगी सब कुछ पाते. हें ॥ टेक 
उद्यम बुद्धि. विवेक परिश्रस . ` 
अपना पैभव फैलाते . हैं.॥ १॥ कृमे० 
करने . पे उद्योग निरंतर - ४“ 
बिगड़े काम सँवर जाते हैं ॥ २ ॥ कम 
कायर पड़े पढ़े आलस में 
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(१८ 

दोप देव का वतलाते हैं॥ ३ ॥ कमे० | 
सुखानन्द शुभ अशुभ म 
विध के आक्षर बन जाते हैं ॥ ४॥ कमे० | 
( रांग पीलु तिताला ) टली ¦ 

बाहर क्या खोजे सन सरख | 
है घर ही से म्रोतस प्यारा ॥ टेक ॥ 
दसकत प्रभा भानु की उर में ऊँ 
जग मग ज्योति किया उजियारा ॥ १ ॥बाहर ! | 
बाज र अनहद के वाजे [ 
सोहं ध्वनि बर बीन |. 
यन परत चोर ह पा ॥ २ ॥बाहर 
` घरसत सुधाभयी जल सा ॥ दे ॥बाहर 

र्‌ 





सुखानन्द हिय की चख नि | 
क्या करते हो सोच .बिचारा॥ ४॥ बहर | 

. (राग पील तिताला) | 
आज लखे स्वप्ने मं सजनी > 
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(१६) | 
` ब्रज निधि सुदर स्याम कन्हाई ॥ टक 
जो अज इन्द्रादिकें को दुलेभ | 
सो निधि में घर बेटे पाई ॥१।आज० 
- पूरव पुण्य उदय भये मेरे 
बरण भाग्य : वड़ाई ॥२ ॥झाज० 
सुर नर शुनि खग मृग गण मोहे 
ऐसी मुरली मधुर बजाई ॥ ३॥आजञ० : 
सुखानद्‌ यह स्वप्न धन्य हे 
जाग गई मन में. पछताई ॥ ४ ॥झाज 
( राग पोल तितांलां ) 
_ किस विरते पर ताता पानी 
क्यों इतना इतराता हे र ॥ टेक 
क्यों भरती पर पॉव न धरता | 
किस. मद का तू गाता हेरे ॥ १ ॥। क्रिस० 
- क्यों अभिमान गुसान कियाहे 
कया इतना सतराता हेरे ॥ २॥ कितस० 


| 
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(२९० ) 4 
दिना चार की चसक चाँदनी ~ 
पाल खधेरो आता हैरें॥ ३ ॥ किस? 
सुखानंद थिर रडे न यौवन २ 
जिस पेर तू बल खाता हे रे ॥ ४॥ किस? 

. (राग पोल तिताला ) ` .. 
` केरल हरि का सुमिरण प्राणी | | 
जीवन बीता जाता हैरे॥ टेक 
असे गया बालपन तेरा 
यौवन हृ. विसराता हेरे॥ १॥ करले० 
सिंर पर देख सफेदी आई | 
अत काल  नियराता हैरे॥ २॥ करले० | 
अंग अंग सग शिथिलभये है व, 
यौ प्रबल पित्त कफ बाता हैरे॥ ३ ॥ करले० | 
| 





सुखानंद तज देह सरोवर | 
हंस अकेला जाता हैरे॥ ४॥ करले० 


। 
१ 
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| (२१) 
( शग बरद्दंल ताल धमाल.) 
१ नाथ कैसा साया जाल. बिछाया 
जामिं सरबस जगत फँसाया ॥ टेक. - 
जब यह जीव गये में आया तबही फंदा खाया 
नौ दस मास लटकऊरधशतुख परमदुसहदुखपाया 
खेल कूद में सिसुता बीती ज्ञान हीन सरमाया 
तरुण हुआ तरुणी के चसके विषयमागमनभाया 
घन दौलत की बढ़ी लालसा दृष्णा ने तन ताया 
धरम अधम विचार विसारे निसदिन पाप कमाया 
पौरुष थका जरा जब आई निषेल होगई काया 
सुखानंद चलनेकीविरियां सिर घुनधुनपछिताया 
( राग बरहंस तालं धमाल ) 
आज मेरी पत राखो गिरधारी. ... - 
. जतो चेरी हूं नाथ विहारी॥टेक .. .. 

भरी सभामें दृष्ट दुःशासन. बर-बस करत उघारी 

१ नाथ कैसे गज फे फन्द च गज के फन्‍द हुडये,) .- १ 
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| २२) | 
मौन भये निरखत पांचांपति विपुल तेजबलधारी _. 
बरजत नहीं निठुर भये गुरुजन भीषम द्रोणाचारी ._ 
असमय मीत कोनहेकाको अशरण शरण सुरारी 
आरत-नाद सुनतही धाये चक्र सुदशेन घारी | 
अस्वर रूप भये करुखा-मय ऐंचे इची न सारी ˆ 
राखत सान सदा भक्तनको करत रहत रखवारी | 
सुखानन्द शरणागतआरतचरणकमलबलिहार | 


र ( राग बरहंस ताल मोल ) 

भश तेरी रचना की बलिहारी 

जाको सिलत न पारा वारी ॥ टेक 

एक विन्दु तें परम मनोहर सुन्दर देइ सँवारी 
नखसिखकी फहापुरुषकहानारी -. 
बन उपबन ओर वागलगाये गुल्मलताफलवारी . 
। परवत सरसागरजल थलचर र 





अंग संवत्‌ क्षतु मास अहर्निश 
सत रहत सब रकत नपलह आयसुकेअनुसारी | 
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(२३) 

शिव ब्रह्मादिक पारनपायो गिरा गाय गुण हारी 
सुखानन्द निरखतहरपतहे लीलाझजख तिहारी 

(राग बरहंस ताल थमल) 
प्रथु केसा नर हरि रूप बनाया .. 
तेरी जानी जात न माया॥ टेक ... 
रासनाम प्रहलादउचारत हरि चरनन चितलाया 
हरनाकुश के त्रास सहे सब रंज नहीं धराया 
गिरि ते पटक सिंधुमें वोरा आग्निछुण्ड बैडाया 
रक्षा करी भक्तकी तुमन बार न टूटन पाया 
पूछत खम बांध हरनाङुश कहाँ राम रधुराया 
मोम तोम खगै खम्भभ पूर रहा जग . माया 
नर-हीर रूप मर्यकर तह खम्भ फार प्रगराया 
उद्र विदार असुर संहारा सुखानन्द यशगाया 
| ( राग वरहंस ताज घमाल ) 
दुपद्‌ तनमा का चीर बढाया 
दुःशासन मान : घटाया ॥ टेक 


FT कार 


(२५ ) 


' झुर्योधन दुमेति ने छलसे घृत-जाल फैलाया 
हारे धमे पुत्र नारी हृ कौरव दल हरपाया 
कृष्णा को पापी दुःशासन खच समास लाया 


वल केर चीर उतारन लागा नग्न करनको काया 
नारी आरत - नाद पुकारी प्रशु अब करहुसहाया 
पटकी लाज पतन ने, पटकी लाजराख यदुराया 
सुखानंद्‌ दीनन - हितकारी सारी मांहिं समाया 
दससहख गजबलसे दसगज चीर विपुलवलपाया 
(रग बरहंस ताल धमोख ) 

भ्रद् तेरी जग में ज्योति प्रकासी 

तू तो अजर अमर चाविनासी ॥ रेक | 
सब से हे और सबसे न्यारा घट घट काहे वासी 
विना श्रम दरसन नहीं देता पाता दरस विसासी 
निनविश्वासनहीं फलमिलता जाओमथुराकासी 
अतर - यामी को पहकाते जिनकी बुद्धि विनासी 


घर में रहफर धमे निवाहो चाहे हो बनवासी 


| 
| 
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२५) | 
उसको तो है प्रेमी प्यारा नहीं यती सन्यासी 
सगल यूल अमंगल हरता सुखानंद शुद्रासी 
स्वगे नकेकाहै वह आधिपति सुक्त उसीकी दासी 
(रांग बरहँस ताल धमाल ) | 
करत तुम दीनन की रखवारी : 
प्र सुर पालक असुरारी ॥ टेक 
दोनहीनसुग्रीव बालभय व्याङुलदुखित निहारी 
चाल बल! हत नृपति बनायो भारी त्रास निबारी 
शिलारूप ग्रुनि श्राप पायके मईअहिल्या नारी 
करुणाकर परसाय चरणरज ताकी बिपता टारी 
` विटपवेष लख यमलाजुनको ग्रणतपालञ्रतघारी . 
दयाक्री कर कसल बंधाये दीनी मुक्ति मुरारी 
जवजबआरत भूमि पुकारी तवहि लियोझवतारी 
सुखानंद्‌ भू भार टारिके कीने संत सुखारी 
(राग घरहँल ताल धमाल ) र 
गाथ केसा बामन रूप बनाया 
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(९६) 
बलि को पाताल पठाया ॥ टेक 
बलि का तेज प्रतापजान के सुरपातिने भय खाया 
ताके हित हरि भिक्षा मांगी अपना मानघटाया 
शुरुको बात न बलिने मानी अपना परननिभाया “ 
तीन लोक दीने याचकका तिईलोक यश छाया | 
कर संतुष्ट त्रिलोकी पतिक्रो द्राराधीश बनाया 
घन्यभाग्य चलिराजतुम्हारा नितप्रतिदशनपाया 
सुखानन्द ऐसे स्वामीसे जिसने मन न लगाया 
उसकाजन्म व्यथेहै जगमें धिकजननीजिनजाया 
(राग बरदलस ताल धमाल ) 

ऊधो सुन मनकी बात सुनाऊं | 

त्रजकी सुध बिसराउं ॥ टेक 
अनत कहीं मन लागत नाहीं चहततहां फिरजाऊं 
पुनरमन जज चीथिन धावत कोनभांत समकाऊं २. 
चाइवइंगोपीरवालन सँग दघिमाखनफ्रिरणाक - 
मात यशोदा नंद बबा की पद-रज सीस चढाउ 
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(२७) 
श्रजकू तज. विश्राम न पायो मनर्हामन पछताऊँ 
बीता अवसर हाथ न आवत केतौ मन ललचाउ 
्रजवासिनको धीर घरावहु याहिततुमहिंपठाऊं 
` समाचार शुभ ब्र्के लाओ सुखानन्द तब पाउँ 
( रांग बरहंस ताल धमाल) 
ऊधो प्रेमी -जन मोहि प्यारे 
नहीं होत हिये ते न्यारे॥ टेक 
जो सम ध्यान निरंतर राखे प्रेम पंथ पग धारे 
ताकी सुरत सदां सै राखत बिसरतनाहि विसारे 
भेद भाव मेरे उर नाहीं ऊंच नीच इक सारे 
निर्धन सोहि थनी ते नीको रंक राव ते प्यारे 
शवरी गीध अजामिल गणिका केतेअधमउधारे 
अंतिम किरिया करी गीधकी सुरपुरदियो सुखारे 
हरि भक्तनको प्रेम पारखी बेद पुराण पुकारे 
ऐसे दीन-दयाल कृष्ण के सुखानंद्‌ गुण गारे 
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(8२८) 
( राग बरहस ताल धन्माक्त ) ? कफ 
ग्रश्चु भव - सागर पार उत्तारी 
याकौ छत नाहिं किनारी ॥ टेक | 
इन्द्री सकल सीन सम काटत अंग भंग करडारी | 
सकर मोह मद मत्सर मन्मथ ग्रसनहेत मुखफारौ | 
हाथ पाव पीटे बहुतेरे शिथिल भयो तन सारो 
चष्णापवनसाधिककककोरतअरुकोकुटुमसिवारे 
सायाको घनघोर घटाने चहुँदिश किया इंधारी 
जल गहरो अघ भार सीसपै भयो कालको चारी 
सुखानंद तुम बिन हे स्वामी दूसर नाहिं सहारौ 


अहलीनोअव-सिन्धु तरनहित नवकानामतिहारौ 
( रारा चरहस ताल चमाक्ष ) 


| स्ती मैंने अवगत को गति न्यारी 





वो तो लेलत खेल खिलारी ॥ टेक - 
यूनी खभ बिना ही तानौ नभको तम्बू भारी | 
ताद सूरज क झाइलगाये है विचित्र उजियारी 7 
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(२६) 
जीव जतु जल थल नभचर की सृष्टिनुपपसारी 
तिनहू में दे भेद किये हैं एक नर दूजी नारी 
सिंधु नदी नदताल सरोवर गिरिउतंगअतिभारी 
विपिनवाटिकाविटपविअ्रूषितयुल्मलताफुलवारी | 
' रंग विरंगे सुमन खिलाये सुखद सुगंधि संवारी | 
कुंद सूलफलमधुर मनोहर तिनसां छुधा निवारी 
सुरनर सुनि मायामे भूले किनहु न पायो पारी 
. शोविंदकी गति गोविंदजाने सुखानन्दबलिद्दारी 
( राग घरहंस ताल धमाल ) 
. कोडे यादि कौन भांति समझावै _ | 
अनरे हाथ न मचुवा आवै॥ टेक 
__ छिनमें हँसे छिनकमें रोवे छिनर्म प्राण गंवावे 
-छिनही में-परहाथ विकानों छिनमें आंख दिखावे 
छिनहीमें बंधनमें डात छिनमे शुक्ति करावे 
छिनमें त्यागी बने छिनकमें विषयमोग द्वितधावे 
` छिंनमें तीन लोक मरमावे छिनमर में ऋलसावे 


च्य 
>> >--+ 
Fay 5 ~ 
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(३०) को 
छिनसे कर सन्तोष कुटीमें छिनमें महल चिनावे ४ 
सुखानंद परतीत न याकी चंचल चितललचावै ' 
याके दाव घात और छलते करुण[सिंधु बचावे 
( राग बरहंस ताल धमाल ) 
कहो मन किस विधि से समझाना 
यह तो चाहत नाच बचाना ॥ टेक 
अलर अगोचर अतुल अनूप हरिका ध्यान - 
लगाना । बार अनक इसे समझाया कहा न 
कबहू साना ॥ विषय बाग के फल खानेको नित. 
प्रति चाहत जाना । कुश कंटक भाडीके मगमें 
निसदिन ठाकर खाना॥। ऊपरसे हुशियार लगत 
॥ है भीतर निपट नदाना । सीख नहीं गुरुजन 
की मानत करे मूढ मन माना ॥ सुत दाराके 
माह जालमें सदा रहे लिपटाना । धन दौलतकी 
तृष्णाक बस निसदिन पाप कमाना॥ सुखानंद 
आनद कंद का कबहू ध्यान धरा ना। सत 
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3 | 
संगति से हित नहिं राखा रहा कुसंगति साना! | 
( राग बरहंस ताल धमाल ) | 
रे भन सूरख क्यों हठ ठायै | | 
तू सोख न मेरी माने ॥ टेक 
पूरण अहा विश्वसे व्यापक ताको यश न बखाने 
चथा करत वकबादरेन दिन ज्ञान नउरमें आमै 
सत संगतिम रुचि नहीं तेरी हितकी घरत न कानै 
विषय भोग की चचा भावे बेठै नीच ठिकाने 
कथा बारता सुनत तुरतही लागत आलस आने 
युवातिनके भैरवीचक्र में संध्या करत बिहानै 
लोक वेद मयोद बिसारत त्यागत कुलकी काने 
करत असत आहार सुखानंद आमिषम दिरापाने 
( राग बरहस ताल धमाल ) 
हरि को माया अपरम्पारा | 
जानें जगम जाल पसारा ॥ टेक ( 
बही चराचरको उपजाता सत्रका पालन हारा 
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( ३२) 
काल रूप घर वही विधाता करता है सहारा 
ज्योतिः उसी की दिखलात हें चद्र खये आर तारा 
अधकार कर दूर जगतसे करदीना उजियारा 
आघ के नासन हेत बहाई राजी. की धारा 
दरस परस मज्जनसे करती जा सबका उद्धारा 
चतुराननसहसानन शिवकोसिसानाजिसकापारा 
उसङ्गीमहिमाकयेकोनाविधि सुखआनंदाविचारा 
(राग बरस ताल धमाल ) 
सन क्यों मायामे भरमाया 
तेरी थिर न रहेगी काया ॥ टेक 


जिसको तूने सांची जानी हे सपनेकी माया 
जलका जस उठा बबूला जलही में विनसाया 
- जलके घोख. पारू लखकर प्यासासूगउठधाया 
दोइ धूपसे व्याकुल होकर दुखी हुवा पछताया 
असरत जान विषयके रसपर तेरा मन ललधाया 
दीन- दयालुभक्तहितकारी क्यांचितसेविसराया 


24 >>. 
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(३३) 
से मेरी कर त्याग अभागे हे सव ठाठ पराया | 
सुखानन्द पर धन के उपर मूरख क्‍यों इतराया | 
ना ८२१-१०-१-८२ै” 
( रांग बनजारा तोल न) 
१ मुनि-नाथ वशिष्ठ उचारा | 
सुन राम कहूँ श्रुति सारा । टक | 
यह मिथ्या सव संसारा, माया का सकल | 
पसारा जी, है जगत काल का चारा॥झञुनि> | 
स्वपने भें सम्पति पाई, जागे तब हाथ न | 
झाडे जी, कुळभी नहिं यहां हमारा ॥ झुनि० 
. वह जावेगा जो आया, हे हलती फिरती 
छाया जी, नहि रहे कुटुम परिवारा झुनि० 
जिन निज स्वरुप पहचाना, उन ब्रह्म महै जग 
जाना जी, सुख आनद लद्यो अपारा ॥शुनि०- 


९ सखी पनियां सरन फैसे ज्ञाना । पत्घर ते. 
खडा है काना जी ॥ 


PRS TTT innit nnn 
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(३४) 

( रोग बनजञारा ताल ३) 

पारथ प्रति कृष्ण उचारा 
सुन गीता ज्ञान हमारा ॥ टेक 

ज वीर युद्ध हित आये, सब जान काल के 
खाये जी, क्या करता सोच विचारा॥ पारथ० 
हे जीव अभर आविनासी, आनन्द रूप सुख 
रासी जी, यह कमी मरे नहि मारा॥ पारथ० 
नहिं कटे श्र के दारा, पावक से जाय न 
जारा जी, बोरे न इसे जल धारा ॥ पारथ० 
जो माया मोह नसावे, ओर शरण हमारी 
आवे जी; वह सुखानंद संसारा ॥ पारथ० 

( राग यनज्ञारा ताल ३) 
माता प्रति निर्मल ज्ञाना 
भाषत मुनि कपिल सुजाना ॥ टेक 


विश्वम्भर घट घट बासी, अटत अमर अति- 
नाशी जी, तुम घरो उसीका घ्याना ॥माता०- 


7 ou es 


> >>> 


तक > 
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(३५) > 
जिन विषय वासना त्यागी, भये कृष्ण चरण 
अनुरागी जी, ते पावहि पद निवोना ।। माता ० 
जिन चेचल-मन को जीता, ते होहि न भवभय 
भीता जी, सो जीवन मुक्त सुजाना॥ माता ० 
है ब्रह्म ज्ञान सुख दाई, पावत ही सद्दति 
पाई जी, क्या सुखानंद फिर पाना ॥ माता? 

( राग बनजारा ताल हे) 

शुकदेव भागवत गाई | 

सुन मोक्ष परीक्षित पाई हे टेक 02 
जो हरि चरणन चित लावे, भव-सागर से तर 
जावे जी, दुख जन्म मरण का जाई ॥ शुक्र० 
इस जगमें यही झमेला, कर्मा की ठेलम 
ठेला जी, मिटती नही स्व मिठाई ॥ शुक० 
सुर असुर सकल नरनारी, थूसडल्‌ जल नम- 
चारी जी, सब सृष्टि काल की खाई ॥ शुक० 
नृप सुनी कथा चित लाई, सुन सकस समा 
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` हरषाई जी, सोई सुखानन्द ने गाई॥ शुक० 


( रोग घनजोरा ताज ३) 
रम्मा शुक सन्धुख आइ 
छवि परम अनुप सुहाई ॥ टेक 
बोली यानि सों वह नारी, रमणी जिनको नहिं 
ध्यारी जी, तिन आयु अकाज गँवाई || रम्भा० 
शुक ताका. यह समझावें, जे हरिसों चित न 
लगाव जी, तिन आयु अकाज गवाईं॥ रस्भा० 
रम्भा ने पुन यहि भाखा, जिन सुरति सुरस नहि 
चाखा जा, तिन आयु झकाज गवाई॥ रम्भा० 
धुनि कहे न जिन तप कीना, रहे विषय भोग 
आधीनां जी, तिन आयु अकाज गवाई॥रस्मा० 
तिय सुखानंद पुनि गाया, शगार जिन्हे न 
भाया'जी, तिन आयु अकाज वाइ ॥ रस्भा० 


( राग बनजारा ताल ३) 
कहे शंकर सुनहु भवानी..." 





; 





(३७) 
` इठ योग क्रिया सुखदानी ॥ टेक 
योगी मन धीरज घारे, इन्द्रिन को दप प्रहारे 
जी, नहीं चले चाल मन माना ॥ कहँ? | 
घट कमेन देह प्रछाले, नाडी साधे मल ठास 
` जी, धोती नेती पुन तानी ॥ २॥ कहें० . 
कफ पित्त बात जब खोवे, निमेल शरीर तब 
होवै जी, अभ्यास करे हठ ठानी ॥२॥ कहँ 
तब पातै सुख आनन्दा, विचरे तिहु लाक 
सुछूंदा जी, रहे अमर होय कल्यौनी।४।क० 
| योग क्रिया, (१) . 
वरीतहहठयोगभवानी, भाषैं शिवशंकरसदुबानी 
रविशशिदौनोंसंगमिलावे आहेही 
मठमेवेठकेरआम्यासा स्वरगनिहठकरजीतिस्वासा 
हठकरिकेयासन बकरे हटकर निद्रा परहररे 
यी (२९२) | 
हठकरनिजआहारषटावेखारोखडोकडनहिंखावे 
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(२८)  . | 
तेज़कटुकभोजनकूंत्यागे,लहसनहींगनआवेझागे ” 
गेहचांवलअभितअहारा,खीरखांड्घीराखैप्यारा 
पुटकम्सनकर ब मलटाले | 
| च क .( ३ ङ 
केयाइँजेती,घोतीवस्तिओरपुननेती 
श्राटक निरखे न्याली फेरे,कपाल भाती नीके हेरै 
येषटकमेसिद्धिकेदाता, शुद्धहोयइनतानिजगाता 

(४) क क 
पुनग्रिययाइठयोगप्रभावातिहेजोकविचरैसतमावा 
रहे यहीअभ्याससुछदा, दिन२ वादैसुखआनन्दा 

( राग बनजारा ताल ३ ) 03 
सुन लषण कहा रघुराई 
| विधि ne ॥ टेक 
बन बास कभे-गति पाथा, है प्रबल ईश की 
माया जी, नहिं चले बुद्धि चतुराई ॥ सुन 
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(२६) 
नब केकडे केरा, हित राखत भरत 
न ws मत पलटाई ॥ सुन” 
जो महा-पुरुष हैं ज्ञानी, मानत सुख दुसे 
समावी जी, सहलेत कुलिश कठिनाई | सुन ० 
मत तुम मन में घवरावों, सुख आनद माद. 
बढावो जी, सन्तोष परम ॥ सुन० 
( राग चनजारा ताल २) 
शृवरी गृह रघुबर न ह 
फल भोग लग टी 
2 प्रेम दिये कौ जानें, ना ऊंच नीच चित 
आने जी, भक्तन के हाय विकाये ॥ शवरी ० 
करुणा-निधान रघुराई, है सन्तन के सुख दाइ 
जी, फल देत सदा सन भाये ॥ शवरी० ' 
नवधा भक्ती सुखदाई, शवरी को कह सम... 
` झाड जी, ताके सब पाप नसाय ॥ शवरी० ' 
जन सुखानेद गुण गांवे, चशेनसों ध्यान 
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( ४० ) | 

शगावे जी, नहिं बने नाथ बिसराये॥ श्री. - 

र . ` (गांग वबज्ञागो ताल | 
श्री सीतापति रुराई कत 

लखि सपण गये गुरफाई ॥ टेक 
विलखाय कहत तुम ताता, मस हेत तजे पितु 
आता जी, सही सीत घाम कठिनाई ॥ श्री० 
सुत मित्र नारि-परिवारा, मिल जाते बारम्बार 
जी, नहिं मिलें पियारे भाई ॥ श्री सीताप० 
किम तुस विच घर फिर जाऊं, कलुपित मुख 
काहि दिखाऊंजी, नारी हित आत गवाई॥ श्री ० 
जव सछमन भये सुरारी, तत्र भयौ सञ्च 
भारी जी, कपि सैना छरा हरपाई ॥ श्री - 


| ( राग बनजारा ताळ ट्र 
कै राघव पवन कसारा `? | 
| Ft वचन i ॥देक `: 
| `” क्रिम भारे, बहु कारज मेरे सारे 
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अल (४१) 
जी, है सुके प्राण से प्यारा ॥ कहें राघप० £ 
निधि नांघ सिया साधि लाया, लंकाकाकोट 
जराया जी, रावण का गवे प्रहारा ॥ कह० 
` जब सपण शक्ति शर खाया, दौनागिरि तूही 
लाया जी, लछमन का प्राण उबारा ॥ कहे ० 
तू सुस्थानन्द है मेरा, में अणी हुआ हूं 
पेरा जी, क्या करूं तेरा उपकारा ॥ कहें 
. (राग बनजारा ताल ३) डे 
मोरध्वज तुझको जांचा 
तू सेवक मेरा सांचा ॥ टेक 
मैं सत तेरा परचाया, सुत को तेने चिरवाया 
जी, नहीं किया तनक सन काचा ॥ सोरं० 
में साधू मेष बनाया, केहरि सँग लेकर 
आया जी, तू नाच प्रेमं का नाचा ॥ मोर० 
तू मांगे सो बर पावै) मत मन में शंका लावे 
जो) करण प्रमाण सस बाचा ॥ मोरध्वज० 
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(60२) - 
सुखानन्द नर पावे, इर चरणन जा हि 1 
लावे जी, रहै प्रेम रंश में राचा ॥ मर? 
| (राग बनजारा ताल ३ ) | | 
पांडव भयभीत पुकार प है! 
रख लज्जा कृष्ण शुरारे य > 
दुर्बासा धरुनि है आया, शिष्या का दल सग 


इच 


लाया जी, हम आप विपति के भारे पांडव ० 

| भोजनका नहीं ठिकाना, मुनि शाप हेत इड 

। ठाना जो, कौरवन प्रपंच पसारे ॥ पांडब० 
हरि कीन्हीं ऐसी भाया, भोजन नहिँ चुका . 
चुकाया जी, खोले इपेर भंडारे ॥ पांडव० 
है प्रशतपाण गिरधारी, पांइन या विपति - 
निवारी जौ, जन सुखानंद ! ॥ पांडव०, 

क | . {रांग बनजारा तोल दे ) 

५ , यमराज जीव से बाला 

_तूचथा भरकता .डोला ॥ टेक . 
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| ( ४३) 
लख चौरासी भरमाया, तत्र नर-तन तूने 
पाया जी, जो था एक रत्न अमोला ॥ यम० 
नहीं नेम धमे निबोहा, दुष्कमे किया जो | 
चाहा जी, अ-पवित्र किया नर चोला | यम० 
रहा विषय भोग लवलीना, सत कमै तनकनहीं 
कोना जी, भर लिया पाप का भोला ॥ यम० 
रे सुखानंद अज्ञानी, तें करी सदा मनमानी 
जी, अब निगल आग का गोला ॥ यमराज० 
( राग बनजारा ताल ३) 
कहे मैनावती सयानी 
गोपीचद से म्रदुवानी ॥ टेक | 
केते धन यौवन शाली, चल दिये हाथ ले 
खाली जी, नहिं बाकी एक निशानी || फहै० 
तेरी कंचन बरणी कग्या लए सोच मुझे यह 
आया जी, थिर रहे न निश्चय जानी। कहे? 
तुम योग मागे पग धारी, गुरुदेव करें निस्तारौ 





(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 


(४४) | 
जी, कुछ करो न आना कानी ॥ कहे सैना ० 
हैं गुरु जालन्धर पूरे, तप योग ध्यान जप 
सरे जी, सुख आनंद मंगल दानी ॥ कहै० 
` (राग बनजारा ताल है ) 
गोपीचंद ने उर धारा 
गुरु से यह वचन उचारा ॥ टक 
है नाथ घुझे अपनाओ, शुरु- अन्त्र पवित्र 
सुनाओ जी, भै सेवक भया तुम्हारा ॥ गोपी? 
क्रे शरण आपकी आया, सव राज काज बिस 
। शाया जी, अब करी नाथ निस्तारा॥ गोपी? 
| हठ योग जुगत बतलाओ, भव-निधिसे पार _ 
.लगाओ जी, नहिं बरकत वारा पारा॥ गोपी ० 
ˆ गुरु चरण कमल चित लाउं, साधनर्म भ्यान 
गाउँ जी, जो सुखानन्द का द्वारा ॥ गोपी? 
[ (राग बनजोरा ताल ३) | 
बोले जालन्धर जोगी ps 
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(३५) 
तुझसे न तपस्या होगी ॥ टेक 
कठिन योगका साधन, तू कोमल तन चंचल 
भन जी, सुकुमार विषय-रस भोगी ॥ बोले० 
जप योग कठिन है भारी, एखेगी काया सारी 
जी, कठिनाई सहन न होगी ॥ बोले० 
जब चन्द्रकला रस पावै, तब तन निर्मल हो 
जावै जी, पुनि देह अमर भी होगी ॥ बोले० 
होता है मर कर जीना, तब मिलै सुधारस 
पीना जी, सुख आनंद रहे निरोगी ॥ बोले» 
( राग वनजारा ताल ३) 
जब सन को समता भागी 
` भये भते हरि वैरागी ॥ टेक 
एक विग्र अमर-फल लाया, नुप रानी को दे 
आया जी, था जिसका अति अनुरागी॥जव० 
` तिन जार पुरुष को दीना, उन वेस्या अर्पन 
कोना जी, तिन दिया नृपति बड्मागी॥ जबृ० 
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६) 
कूल लखि थूपति पळताना, सर्वेस रहस्य 
पहिचाना जी, अम सोया प्रज्ञा जागा ॥ जब० 
घिक्कारा सबहि बिसारा, हरि सुखानद उर 


धारा जी, प्रथु से सांची लो लागी ॥ जब॒० 
( राग बनज्ञारा ताल ३) 


विश्वम्भर जगदाधारा 

भवःचन्धन काट हमारा ॥ टेक 
तुम अजर अमर अविनासी, आनन्द रूप शुख 
 रासीजी, तुम बिन है कवन सहारा ॥ वि० 

तुमन ही विश्च बनाया, फैलाई अपनी माया 
। जीना भेद किसी ने पाया ॥ विश्वम्मर० 
| सहसानन कथ कथ हारा, चतुरानन वेद उचारा 
', जी, जो नेत ही नेत पुकारा ॥ विश्वम्भर० 
तुम सुखानंद के दाता, अखिलेश्वर विश्व 


बिधाता जी, जग के तुमही आधारा ॥ वि० 
`. ` (रांग बजज्ञार तास ३) उ 


आया ममता ने घेरा. - . . 
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( ४७) 
में लिया आसरा तेरा ॥ रेक 
भव-सागर अगम अपारा, गंभीर गहन जल 
थारा जी, है बीच मैवर उरकेरा ॥ माया० 
मँकधार नाव है मेरी, बिकराल पवन ने घेरी 
जी, पानी भरगया घनेरा ॥ माया ममता० 
चहुं ओर इष्टि दौड़ाई, रक्षक ना दिया 
दिखाई जी, तब पद-पंकज को हेरा ॥ माया० 
तुम सुखानन्द के सागर, जीवन धन जगत 
उजागर जी, प्रश्न पार लगावहु बेरा॥ माया? 
( राग बनजार ताल ३) 
करिये निस्तारा मेरा 
' भरु लिया आसरा तेरा ॥ टेक 
विषयन ही में चित राखा, नहिं भक्ति सुधारस 
चाखा जी, कीना. दुष्कमे. घनेरा ॥ करिये० 
मानुष तन रत्न गँवाया, ना चरण कमल चित 
साया जी, आव आय कालने पेरा ॥ करिये२ 
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( ४८) 
सुत नारि कुटुम परिवारा, जिन फे हित अघ 
संचारा जी, सब ने आपना झुख फेरा || करिये ० 
तुम भक्तन के हितकारी, साथि लीजो नाथ 
हमारी जी, जन सुखानन्द्‌ है चेरा ॥ करिये० 
( राग बनजारां ताल ३ ) 
झुनि सार-कंड यश गाया 
हरि भाया जग भर साया ॥ टेक 


अज को माया ने घेरा, बज मंडल कीना फेरा. 


जी, गो वत्स चुराकर बाया ॥ ध्चुनि सार० 
भज बोरन हित सुर राया, हठ प्रलय वारि 
बरसाया जी, जव ज्ञान भया पछताया॥प्रुनि० 
हे वन जगत के मांदी, जेहि माया व्यापी 
नांही जी, सबको इन खल खिलाया ॥धुनि० 
कहे सुखानन्द कर जोरी, बिन करुणा गति 
नहि मोरी जी, तेरा निमेल यश गाया ॥ झुनि० 
3. शिव : ( राग बनजारा ताल ३) उ 
शिव घत गजा रर 
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( ४६ ) क. 

हुये परसराम ने पाई ॥ टेक... 
मोले जिन शिव धबु तोरा, सो जपति शत्रु है 
सोरा जी, दूं यमपुर उसे पठाई ॥ शिव धनु. 
तब लषण कही सदुवानी, सुनि नाथ रार क्या, 
ठानी जी, बहु नु तोरे लरिकाई ॥ शिव० 
हुआ बाद विबाद घनेरा, अरु पड़ा तनिक 
उरझेरा जी, तब रघुबर चाप चढ़ाई ॥ शिव० 
पुनि अस्तुति कर युनि धाये,नुप जनक सुखानद्‌ 


पाये जी, लखि सकल सभा हरपाई ॥ शिव” 
_ (राग बनजारा ताल ३) 

अत नर-तन वृथा गवावो 

हरि सुमिरन में चित लावो ॥ a 
लख चोरासी भरमाया, तब मञुप योनि में 
आया जी, शायासे मने विलगावा ॥ ,मत० 
गई आधिक रही है. थोरी, यह तेन ना. भनि ले | 
बहोरीजी,सिर छुने धुनि पुनि पछतावी (सत? 


se Ss ००७८००५ SY “२-७ PR YT नि त) 
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(५०) 


धन यावन तरु की छांहीं, थिर सदा रहेंगे 


नांदी जी, ऐसा अवसर कव पावो ॥ सत० 
अघ संचारत वय बीती, सुख -आनद्‌ हार न 
जीती जी, भत उलटा दाव ज़गावो ॥ मत० 


९ रांग वनजाशं तोल ३) 


सोया गाफिल बंजारा 

बाजा है कूच नगारा ॥ टेक 

जो साल लादकर लाया, चोरोंने उसे चुराया 
जी, तब खाली हाथ सिधारा ॥ सोया० 
जो साया उसने खोया, हाथों को मल कर 
रोया जी, सिर अपना दे दे मारा ॥ सोया० 


जो आया हे सो जावे, शुभ अशुभ क फूल. 


बाबै जी, कुछ चले न इसमें चारा ॥ सोया० 
त. छखानन्द कहलाता, क्‍यों फिरता है मद 


माता जी, सिर जांदे अघका भारा ॥ सोया 7 


~ 


० 


CC-0. Mumukshu Bhavan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(५१) 
( राग बनजारा ताल ३) 
छुनरी सजनी सुकुमारी 
क्र प्रीतम से हित प्यारी ॥ टेक 
. ना सदा मात के रहना, पी घर जाना है 
भना री, चलने की कर तैयारी ॥ सुनरी० 
तन मन का मैल उतार, नख-सिख शगार 
सेवारो री, तब पी की बनो दुलारी ॥ सुनरी० 
जो प्रीतम से हित राखे, नित प्रेम अमी-रस 
चाख जी, दुख दारुण सदै कुनारी ॥ सुनरी० 
जो पी सां हित सरसावे, सुख आद सस 
पावै री, हो उसकी कभी न ख्वारी ॥ सुनरी० 
, ( राग वनजारा तोल ३) 
सजनी ना रले रलाया 
जो हुक्म पिया का आया ॥ टेके | 
काल अतुल बल धारी, वह आता बारी 
बारी री, अपना कर देत पराया ॥ सजनी? 
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| (५२) 
घर से करं पकर निकारे, तत्काल छार कर - 
| डारै री, यह कंचन वरनी काया ॥ सजनी ० 
क्यों करती मेरा भरा, कुछ नहीं यहां पर 
तेरा री, तज मोह मई यह माया ॥ सजनी० _ 
| धन दौलत माल खज्ञाना, सव छोड़ तुझे; है 
| ' जाना रे, क्या सुखानन्द इतराया ॥ सजनी० 
| ( राग बनजारा ताल ३ ) | 
 -दोदिनकाजग में वासा । 
देखा हम खूब तमासा ॥ टेक 
. संसार झुसाफ़िर खाना,* नित इससे आना 
- जाना जी, मत रहनेकी कर आसा ॥दोदिन० 
जो आते हे वे जाते, सब अपना देन चुकाते - 
जी, क्या स्वामी और क्या दासा ॥ दो दिन० 
छण भंगुर-यह काया, क्यों इसको लाइ 
“लड़ाया जी, पानी में पड़ा बतासा॥ दोदिन० 
'सुन र सुखानन्द गरले, हरि नाम अमी रस - 


- 


पोरे, जब तक चलताहे स्वासा ॥ दो दिन० . 
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(५३) 

( गज्ञल चलत ताल दोद्रो ) 
नर? तनको पाकेक्यां तुझे अज्ञान होगया। - 
धन बलका मद स्वरूपका आभिमानहोगया॥।टेक 
मिलता नहीं मनुष्य का तन वार बार हे | 
आावा-गमन का शीस पे चक्कर सवार है 
अनमोल रत्न हाथ से नादान खोगया।१॥ 
जिनको कि अपना कहता है तेरे सगे नहीं 
तुझकी तजेंगे साथ तेरे जाँयग नहीं 
क्यों उनके रंजो गस में परेशान होगया॥२॥ 
मद्‌ मोहका पियाहे भला यह नशा नहीं 
जो कररहाहे देख कुळ उस में नफ़ा नहीं 
जाने का नके में तेरे सामान होगया॥३॥ 
कर ध्यान ईश का कि इसी में भलाई है, 
आवा-गमन के दुख से इसी में रिहाई है, 
सुखनेद तेरे ददं का दमान होगया ॥४॥ 

१-रघूनर दोनदैछ तनक तो दया करो । . ` 
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(५४) 

(गजल चलत ताल दांदूश ) 
हे दौन के दयाल दंया दीन पर करा, 
आया तेरी शरण में मेरी दीनता हरो॥देक 
जिमि दुख दरिद्र दान सुदामा का हरालिया, 
रखलाज द्रोपदी की अभय उसको करदिया, 
ऐसीही मेरी ओर दया की नज़र करो॥१॥ 
शावरी ने क्या सुकमे किया ऐ जगत पती 
फल खाक उसके हाथसे दी उसको सद्गती, 
मरे भा पाप ताप इसी भांति परि हरो॥९॥ 
गजराज ने वताइय क्या जोग जप किया 
सुन उसका टर ग्राह के ग्रुखसे छुड़ादिया, 
इस दीनपर दया जो करी पर करी करो॥३॥ 
अज्ञान मरे दिल का दया-मय भिटाइये, 
परदा दुई का जो कि पडा है हाये क 

नज़र करमका सुंखानन्द पर करो॥9॥ 

(गजल चलत ताल दादरा) 

सन सूद्‌ चत सरा कहा मान मान सान । 
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(५५) 
यञ्चानछोडदेशकाधर भ्यान ध्यान घ्यानाटेक 
माया के जाल से जो रहै दूर दूर दूर, 
ओर काम क्रोध को भी करे चूर चूर चूर, 
विश्वेश का तभी हो तुझे भान भान भानो)१॥ 
इरि चर अचर जगतस रहा व्याप व्यापच्याप, | 
कैसे छिपेगा उस्सै तेरा पाप पाप पाप, 
धरमाचरणकी डाल अरे वान बान बान॥२॥ 
सत्संग कर कुसंग भें मत बैठ पैठ 

रख नम्रता किसी से न तू एँठ ऐंठ एउ, 
मिलता विनीत भाव से है सान मान मानी।३।। 
अपना स्वरूप वास्तविक चीन्ह चीन्ह चीन्ह, 
फैला न हाथ बनके कभी दीन दीन दी, २ 
_ करसुखञनन्द्‌ कुष्णकागुण गानगानगानो।ध। . 
( गल चेलत ताल दोद्रो ) 
. श्सनासे आठ-याम जपो नाम रामका । | 
है राम नाम मन्त्र बंडा तेरे काम का।टेक | 


= mee i a me क्क प” 
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(४६) 
हरे नास जो जपेगा वह हरि धाम जायगा, 
आवा गवन का घोर विपद्‌ मी मिटायगा, 
पावेगा फिर न देह कमी हाइ चाम काश 
अभिमान सब वृथाह यहां न्को मालका, 
 संसारहेअसार तू है कोर काल का, 
. कायमरहेगा साथ न सुत कान बाम का।२।। 
. सारण अनेक हैं नहीं जिनका . शुमार है, 
कलियुग में रामनामी महिमा अपार है 
इसमे नहीं हे खचे भी दमडी छदाम का॥ ३॥ 
जिसकी कि शुद्ध चित्तसे हरिसे लगन लगी 
रसना भी जिसकी रहती हे हरिनाम से प्‌गी 
उसन हा सुख अनन्द्‌ लिया हरिके घामका।। ४॥ 
` ` ( ग़ज़ल चलत ताल दादरा ) 
'तूसारहहै नींद में अव तक भरा हुवा । 
बोझा है सिर.पे तेरे सफ़र का धरा हुवा) टेक 
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थह है सराय यार यहां तेरा घर नहीं, 

चू नींद में है या कि पड़ा है मरा. इवा ॥१!| 
चलता था जिनका चक्र वो राजे चलगये, 
झडे निशान झुक गये वाजे चले गये, 
आया न काम मालो जुज़ाना भरा हुवा ॥२॥ 
जीता था काल जिसने वो रावण रहा नहीं, 
भव-निधि सें ऐसा कोनहे पड़ कर बहानहीं, 
"खगा एक रोज जो पौधा हरा इवा ॥३॥ 
अवसर न चूक यह न कमी हाथ आयेगा, 
पछतायेगा मनुष्य का तन फिर न पायेगा, 
सुनता नहीं है तुझको सुखानन्द कया हुवा ॥४॥ 

( गजल चलत ताल दादरा ) 

तोते न टॉय टॉय निरथेक कदापि कर । 
कल्याण है इसी में कि सोहं का जापकर ॥टेक 
हर “फूल तेरे वास्ते जिसने उगा दिये. 
कैसे निभेगी यार उसी को खुला . दिये, 
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। उस विश्व वाटिका मे न तू घोर पाप कर ॥१॥) 

। परमात्मा की ओर तेरा ध्यान झुछ मही, 

| सूलाहै अपना रूप तुझे ज्ञान छुछ नहीं, 

। इस भूल म न फूल अरे इसका ताप कर ॥९॥ 

' यह पींजरा कि जिसमे तू बैठा हुआहे यां, 
जजर हुआहै टूट गई इसकी तीलियां, 
कार यह जरूर न इसका विलाप कर ॥३॥ 
इस पीजरे का ग़म तुझे होना न चाहिये, " 
ले हरिका नाम सीधा परम धाम जाइये, 
अच्छे बुरेका ज्ञान सुखानन्द आप कर ॥४॥ 

. ९गजल!चंलत'ताल दाद्रा ) 
मैना तू अपने नासका ले आर्थ जान जान। 

अभिमान का न भाव हिये वीच आन २ ॥ टेक 

` भे को कहनवाली 5100 तू ने हाल, 
दाष उतार लेते हैं छेरीकी छिन में खाल, 
सूना का अर्थ है न कौ मान भोर गुमान ॥१॥ 
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धृतराष्ट्र सुतका नाश इस अभिमानने किया, _ 
शिशुपाल का विनाश इस आभिमानने किया, 
अभिमानकरके केसने खोईथी अपनी जान ॥२॥ 
मैया हे नाम तेरा तो आभिमान छोड दे, 
रख नम्रता का भाव अहंकार तोड दे . 
इसमेदओऔररहस्यकारखदिलमेञ्चपने ध्यान॥ ३॥ 
बरताब कर यही तो सुखानन्द पायेगी 
प्यारी रहेगी सबकी वडे माल खायगी 
परलोक सें मिल्तेगा परम्पद तुझे निदान॥४॥ 

(गजल चलत तांत्र बाँदर) ' | 
कर. दिंलमें यह बिचार तेरा कोन रूप है 
तू जिसमें इवता है वह माया का रूप हाटेक 
है नाशभान देह नहीं जीव नाशमान . 
बनता है जान बूक केतू किस लिये अजान २ 
घट में तेर अरे वही ज्योती स्वरूप है॥९॥ 
ज्ञान बन के बरह्म से तू जीव . होगया 
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(६०) 
अनमोल रत्न पास तरे था सो खोगया 
क्यों रंक होरहा है स्वयं तू ही भूप है॥२॥ 
“सोह का जाप कर तो सुखानन्द पायेगा 
अज्ञान अंधकार न फिर पास आयेगा 
_ उपसा तेरी नहीं है तूही तो अनूप है॥३॥ 
| ( गुज़ल चलत वाल दोदरां ) 
ण को आप भूल के हैरान होगया 
च जान ` बूक के नादान झोगया ॥ टेक 
यह देह पंच तत्व की है देह तू नहीं 
। मज्जा नहाँतू मांस नहीं तू लहू नहीं 
, _ जानंगा निज स्वरूप जहां ज्ञान होगया॥१॥ 
। फूइन्द्रिया के साथ लगा घूमता रहा 
। मन्मथ मतंग मन में तेरे झूसता रहा 
। _ आवागवन के फर में इजकाना होगया॥२॥ 
| ) | गा रहा है तुझको सुखानद ज्ञानकर 
. सनद ७ आखड इधर अपना कानकर 
हि भान होगा पुखकी तुही खान होगया॥३॥ 
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$ { गञ्जल ताल धमांल) | | 
पिया से गर मिला चाहे तो-दुनियां से नकरयारी 
. कृपट उसको नहीं भाता न ऐयारी न मकारी ॥ 
वो ज्ञाता है वो दृष्टा है वही सवत्र व्यापक है 
नहीं कुळ उससे जिपसकता छिपावें लाखनरनारी 
वही अव्वल व आखिरहै वही जाहिर व वातिन है 
वही हाज़िर वही गायव उसीका हुक्म है जारी ॥ 
हीं जातीहे यह दुनियां किसीके संग सुखआनद 
संगी है अपने मतलबकी नहीं करती बफादारी॥ 

( गजल ताल चमाल ) 

जो तेरा प्रेम सांचांहे मिलेगा प्राणका प्यारा। 
_हिये की आंख से देखो नहींहे तुझसेवहन्यारा॥ 
विषयसे मनकोबिलगादेनिरतरभ्यानसुभिरनकर 
'प्रिफुल्लित मनसे नेनोसे बहादे अश्रुकी धारा॥ 
. लगाकेरष्यानकाआसनभगादे मनकाआशाको 
१ बिना रछुनाथके देखे नहीं दिळको करारी ॥ 


७ 
EF 
१५ #.. क 
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नज़र आवैगा मस्तकसें चमकता व्रदाकातारा ॥ 
सुनेगा नाद अन-हृदका सुखानंद अपनेकानोसे 
उसी आनंद में मनसे सिटेगा शोक भससारा। 

| ( ग़ज़ल ताल घसोल ) 
अगर हे चाह दशेनकी तो शंका दूरकरभनकी । 
य 5 प र्‌ धनको ॥ 
| ba नहांखाया सदा हरिका सुयशगाया 
वेस चासतृप्यारे अटल प्रहलाद्केपनकी ||. 
धुरूको लोलगी हरिसे निकलकरचलदियाघरसे 
'तजाहित राज सेद्रिसे अकेले राहली बनकी॥ 
जा सांचागरेम है मन में नहीं अटकाव कीन में 


नावे भैल चितवन में लगेगरचोटभाधनकी।। 


द ए हरिभक्ती बढ़ेगी रातदिन शक्ती . 


ho 'न्दजुरक्तीनिरंतरमोच्ञसाधनकी। 
( ग़ज़ल ताल धमाल ) 


डग संग्राम भारत का लड़ाई हो तो ऐसी हो 
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- अने हरि सारथी रणमें मिताई हो तो ऐसीहो॥ 
भेरी रख लाज यढुराई पुकारी द्रोपदी रोकर 
समाये वद्धमें आकर सुनाई हो तो ऐसीहो ॥ 
रहा रावणका ल॑कामे न कुळ नामो निशां बाकी 
विभीषणकी फिरी जैसी दुहाई होतो ऐसी हो ॥ 
जोथा भूभारकमकरना, लड़ाया उनकोआपसमे 
परस्पर लड़मरे यादव सफ़ाई हो तो ऐसीहो॥ 
हुई सुग्रीवो रघुबर की अनोखी मित्रता जेसी 
सुंजनताहो तो ऐसीहो मिताइहो तो ऐसीहो ॥ 
डराया लोभ दिखलाया बहुत सीताको रावणे 
न उसने सत डिगाया पारसाई होतो ऐसीहो ॥ 
सुदामाफे चरण धोये सुखानन्द इारिकापति ने 
जो करुणाहो तो ऐसी हो भलाइँहोतो ऐसीहो॥ 
( गज़ल ताल धमाल ) ` | 
_ दियादशरथको इच्छाबर अगर बरहोतोऐसाहो । 
_ लिया अवतार उसकेषर,दयाकरहोतो'ऐसाहो। 
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बिराजे सास पर गंगा जगा राजते आया - 
सुहाई गारि अवङ्गा दिगंबर हो तो ऐसाहो॥ 
बसे कैलाश के ऊपर दयाकी कोर है थू पर 
अटल विश्वास हरिजूपर विशम्भरहोतो ऐसाहो॥ 
किया जब कोप सुरपतिने प्रलथकाभेघवरसाया | 
धरा गिरिराज नखऊपर जो गिरधर होतोऐसाहो 
लखा छविको छटा जिसने हुईगोपी वहीमोहित 
बसे नेनोमें बंसीधर जो सुन्दरहो तो ऐसाहो॥। 
'किया विध्वंस मथुरासें रजक चानूए शुष्टक को 
धाडा कसका जाकर दिलावरहोतो ऐसाहो॥ 
केह शेष ऑर शारद नहीं गुण गासक् पूरा 
_ 1 उ आनन्द क्या गावे गुशागरहोतोऐसाहो 
सिं श ( ग़ज़ल ताल धमाल ) 
समाया शं घटणटसें समानाहो तो ऐसाहो । 
191 पचतत्वोको मिल्ानाहो तो ऐसाहो.॥ 
) ` > इच्चा स सम्पूरण चराचर विश्वको पैदा " 
“५ 
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(६५) - 
अलो किकश क्तिरचनाकीदिखानाहोतोऐसाइो॥।. 
तनक से बीज फे भीतर विटप वटका छिपायाहै 
चंतुरताहो तो ऐसी हो छिपाना होतो ऐसाहो॥ 

- कोई आकाश मंडल में कोई भूमी पे.रहता हे. 
वसायांहै कोइ जलसे बसानाहो तो ऐसा हो ॥ 
उगाये फूल फल केते मधुर स्वादिष्ट पटरस केः 
छर छविकी छटा भू पर उगानाहोतो ऐसाहो॥ 
दिवाकर चन्द्रमा तारे रचे आकाश मंडल में 
निरन्तर जगमयाते है रचानाहो तो ऐसाझे ॥ 
बढ़े जो खचे करने से वो है भंडार विद्या का 
सुखानँद दास परिपूरण खुज्ञानाहोतो ऐसाहो॥ 

( गज़ल ताल धमाल) . ` 
दयानिधि दीन सेवकको दयां की आस मारीहे 
करोगे कोर करुणाकी लगी यह इन्तज्ञारीदै ॥ 
विलग जवसे हुआ तुमसे. लगाआषागंवनपीछे 
` जमाई आके माया ने मेरे उपर सबारी है ॥॥ 
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पड़ा कमाके यन्धनमें फंसा दुनियां के घेधों सं 
हुआअबसोच यह सन में किगफलतमंगुजारीई 

 दयाकरदास परस्वासी ये विनतेहिसुखानंदका 
ओ-  उबारेँदै अधस लाखों अब आइ मेरी बारीहे॥ 
अ ( गञ्जल ताल धमाल ) 

मदद गुरुदेवकी जबतक हमें हासिलनहींहोगी। 
कभी आसान जीवनकी कड़ीमजिलनहांहागी।। 
। जटाओर नख बढ़ाने से भसम तनपर रसानेसे 
। नदीष्वद में नहाने से सफाई दिल नहींहोगी ॥ 
' फिराओ उम्रभर माला. नहोगादिलमेउजियाला 
बिछाओबापग्ृगछाला येशुशकिलहलनहीदोगी 
नहीं जो प्रेम सांचाहे न सुख आनन्द पावेगा 
जो मन बसमेनहीं भक्ती तेरी निभ्नलनहींहोगी॥ 

) .. . .. (गज़ल ताल माल) | 
शरण में आगया तेरी युझै स्वामी न विसराना . 
/ नजञरञ्रवशुणपेमतकरनाद्याकीदष्टि दिखलाना - 
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ईसी भव-सिन्धु में नैया हँसीहोगी अगर इनी 

इसे करुणा की बल्लीसे दयानिधपारशेजाना। 
बिछाहे जाल मायाका फसा में इसके फेद म 
_ सुखानँद्फड्फड़ाताहिज़राउलझनयेसुलफाना।। 
| (ग़ज़ल ताल धमाल) २ चा 
भटककर हर तरफ स्वामी तेरे चरणोंमेझाय 
प्रचल कामादि बैरी हैं इन्हीका ला ॥ 
कुटुम परिबार सुत दारा नहीं साथी हुबा कोई 
लख सब मीत स्वारथकेसभीसे तंग आयाइ ॥ 
तेरी पूजा व भक्तीका नहीं कुछमी कियासाधन: 
भुकीहै शमेसे गदेन विनय करते लजायाहूँ॥ 
सिवा तेरे सुखानँद्‌ का नहीं कोईमी हितकारी 
तुही काटैगा भव बन्धन यही अभिलापलायाहू॥ 

ः ' ( शज़ल ताल घमाल ) आयादै दा 

दयाको दृष्टि कर स्वामी शरणमे दीन आयाहे 
चरण पंकज में मस्तकको फुकायाहै नवायाहे॥ 


व 
क 
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|| (८) 
| म्हार द्वारसे याचक कमी निर्मुख नही फिरता 
। इसी आशा ने मेरामी प्रभू साहस बँधायाहे || 
| या 
5 यहा 
' भज्ञर ओगुणपैमतलाओ 2 । 
डसानद मेस सरसाथी छुड़ाओ मोहमायाहै ॥| 
| ( गज़ल ताल धमाज्ञ ) 
|... गा अनहदके बाजेको बड़ा आनंद पाआँगै। 
| हर * ताल तम्बूर इसे सुन भूल जाआँगे॥ 
सारङ्गी न न तबले में बीना बांसुरी में हे 
| i ७05, मिलताहे कहीहूंढानपासोगे ॥ 
(ष « । दाता है क कोहोतीहे 


' षग तार सवतनके इसे बजाओगे॥ 


गे दिके जब परदे गज़र सब लोक आवसे 
शलजाओग सुखानंद में समाझोगे ||. 
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oe, 


न्न ९६६) 
टि ढे __ शज्ञल ताल धमं =, 
। घो दस्त सांवरी ऊधो मेरे नेना में फिरती है 
बनी हे आंख का तारा विसारे ना विसरतीहै॥ 
_ सुरीली बांसुरीकी ध्वनि बसी रहती है कानोंमें 
कटारी तीखी चितवनकी हिये में काटकरतीहै।। 
' तुम्हारी ज्ञानकी बातें नहीं भाती है ऊधोजी 
ये पाती तेज़ काती हे हमारा दिल कतरतीहै ॥ 
हमें जब याद आतीहे वो सुखआनन्दकी बातें 
कहे क्या तुमसे ऊधोजी जोकुछादिलपरगुज्रतीहे 
 ( गञ्ञज्ञ ताल धमाल) 
पिरह की आग ने ऊधो हमारा दिल जलायाहै 
= हलाहल खाके मरजावें यही मनम समायाहे।। 
दरस दिखलाके मोहनका हमारा दिलकरोठंडा 
वो प्रणब्रह्म दै जिसकी तुम्हारा ब्रह्ञ छायाहै ॥ 
'नहीँसुधवुधरही तनकी बसनकी आरन सूषणकी 
_ लगी दे आस द्शेनकी उसीमें मन लगायाहे॥ 
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{ ( ७० ) | 

| भटकती फिररहीहैं हम उसीकी खोजमेंनिशादिन 

|... कहीं बने जउपवनरमे न वह इुंजनमेपायाहे ॥ 

ण तुम्हारी ज्ञान गाथासे सुखानंद जी है घबराता 

| उसीचितचोरकोलाआ किजिसनेदिलचुरायाऱँ। 

| | | ( गज़ल ताल घमोत्र ) 

| तुम्हारी बात ऊधोजी लगी उरमें कटारीसी । 

। घुरीसी ro दिलको आरीसी॥। 

A सा शि तन मन केकालेहो 
क ती का अगर हाती तो कुछ कहते हमारीसी 

| नहीं दिनरेन कल पडतीहे हमकोऐसीव्याकुलतहैं इसे 

 भटकतीफरिररदी हैं हम ग्रगी जिभिबांण 

९ हस पयां जिमिबांणमारीसी 

| र तमे सुखानद्‌ स्याम क्योंकुबरफेरीमेहे 

कशे तुम बे से है कूषरी कीरति दुखारीसी॥ 

i न गज़ल ताल धमाल ) 

ह चारकर ऊधो तुम्हे हम केसे दिखलांवै 

अपारा दम निकलताहै नहीं बेददे के भावे ॥ 
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| £ जज (७१) 

' ये हैं जवस मथुराको हमारी सुधि विसारीहै 
करें सुखभोग कुवजा से हमें हठ योगसिखलावे।। 
कमी रस रास करते थे हमारे साथ कुंजों मे 

। निठुर अब होगये ऐसे हमें दशनकों तरसावे ॥ 

ना न सुखआनंद मिलताहै हमें अब अपने जीनेमें 

थही जीम समाती हैकि विष खा खा के मरजावें॥ 

| ( गख ताल धमाल) 

कहें दया तुमसे ऊधोजी ये सव कर्माकी मायाहै 

: बिरहमें हमको मारा कूबरीसे दिल लगायाहे ॥ 
हमारे धरम घुसघुसकर जो दाधिमाखनचुराताथा 
उसी चितचोर प्यारे ने हमारा दिल चुरायाहे।॥ 
मधुर रागोसे कानोमें सर्मारस जो चुबाता था 

| उसीने योगका यह वेसुरा अब राग गायाहे ॥ 
यहांकाहाल सब जाकर सुनानाउनकोसुखआभद्‌ 

- यह कहनागोपियोंका कंठमें अब प्राणद्यायाहे॥ 
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ही) (8२) 

| | ( ग़ज़ल ताल धमाल ) 
| 

| 


| a ताप में उधी पिलाई खूब उंडे । 





| र भ कि हे न 
टा हमद 
| ध्य बूटा हमें दकोर हे ऊधो 


| 
` करो इतनी दया हमपर सिलावो प्राश प्यारेसे 
; डिखआनंदसे दिलकी कलीशिलजायधुरकाडे 


| 8 0440 फरमावें॥ 
) 2 दे सफतलहम अपनीआंखोंको 
 अहुतदुख देचुकेहमृको अधिक इससेनतरसातै।। 
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कि क 


हमारे जोग लेने से जो सुख-आनंद उनको हो 
पा आकर कानमे मुद्रा भगोंहे वस्र पहरावें ॥ 
( गृज़ल ताल. धमाल) | 

न ण हरगिज़ बिना हरिके भजनतेरी 
लगी पीछे रहेगी लाख चौरासीकी चकफेरी ॥ 
नहींहे ग्रेम गर दिलमें तो जपसुमिरनअकारथदै 
हुवा क्या लाख दानांकी अगरमालाबनाफ़ेरी॥ 
करो हठयोगका साधन लगाधूनी जलातन 
नहो बसमें जो चंचलमन करेना कर्मकी बेरी॥ . 
सुखानद को कही मानों हरीसे हितकरो सांचा . 
हटाकर दिलको विषयों से बजादो प्रेमकीभेरी॥ : 

( गज़ल ताल धमाल) | 

पढे सोतेहो क्यों गाफिल झुसाफिररेलआती है । 
उठो सामानको वांधो अजल घंटी बजातीहे ॥ 

करो चलनेको तैयारी सवारी कालकी आइ 

दुवा लेताहै जब गदेन नहीं कुछ पेशजातीहै॥ 
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(७४) 
कुटुम परिवार सुत दारा तजंग साथ सब तरा 
अकेलाहे तुझे जाना नहीं कोडे संघाती है ॥ 
गया रावणुसा बलधारी तजी सुखसंपदा सारी 
सुखानंद अंतकी वारी न दुनियांकासआताह ॥ 

( ग़ज़ल ताल धमोल ) | 
बहुत से रोज़गारी छल कपटसे धनकमाते हैं । 
तिलक छापे लगाकर वेष साधका बनाते है ।॥ 
पहनकर गेरुवे कपड़े गले में डालकर मासा 
जरा सिरपर बढ़ाते अगपर भस्मी रमाते हैं ॥ 
कोई कीलो पै पैठा ध्यान शुझास्परका करताहि 
अनेकों जाके वाज्ञारोंमें योगासन जमाते हैं ॥ 
कोडे दम्भी जमाअतका शुरूषंटाल बनता है . 
जमाहो ग्रुफ्तखारे साल बे महनत उड़ाते हैं ॥ 
महन्तोकी न पूछो जिनकी लीलाही निराली 

 ढिठाईसे असत आचार का बीड़ा उठाते हैं ॥ 
| ` चने बगला मगत कितने गृहस्थी पेटके काले | 
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(७४) पट 
तिलक छापे दिये विश्वासका झा शनातेहे॥ 
कहा 
समी ऐसे कुकमी अत में यमदण्ड पाते हैं ॥ 
| ( गज़ल ताल धमाल ) 
गी कथन श्रीकृष्णका गीता यही हमको बताती है 
 हेरीकी निश्चला भक्ती परम्पदको दिलाती है ॥ 

शुभाशुभ कमका वन्धन इसी से टूट जाता है 

यही आवागमन को कारनेकी तेज़ कातीहे ॥ 

भरमको छेदतीहे मन की शंका दूर करती है 

कुपं्थोसे हटाकर मोज्ञमारग पर चलाती है ॥ 

सुखानँद कोपकी छुंजी यही अजुनको बतलाई 

-- हियेका खोलकर फाटक.हरीसे जा मिलातीहे॥ 

( गज़ल ताल चमाल) | 

 जतनकरमोक्तुका नरतन नहीं फिरमिलनेवालाहै 

हैं सांचे लाख चौरासी ये ढांचासबर्मेंआलाहे।। 
"इसी में ज्ञान होता है इसी में ध्यान होता है | 


> तामा ७ 
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(७६) 
थही गुणवान करताहे बनावटम निरालाहे ॥ ' 

दिखाई चातुरी. इसको बनाकर चारआनन ने 
बड़ी कारीगरी. से नरका तन सांचेमें ढालाहे ॥ 
कुसारग में पड़ा तो, है नहीं इससे बुरा कोई 
जो सुखआनन्द साधूहे वही जगकाउजालाहे॥ 

EA ` (ग़ज़ल ताल धमाल) 
रीकाध्यानकरनिशदिनाकेवहजगकाबिधाताह 
दुखोंको दृरकरताहै विपति में काम आताहै ॥ 
वही है सृष्टिका करता चराचर विश्व का भरता 
वही क सिराकर फिर बनाताहै 
चराचरम जो हे व्यापक नहीं उससे पृथक कोः 
हियेको आंख खुलतीहै तभीजलत्रादिखाताहे। 
करेगा प्रेम जो उससे तो सुख आनन्द पावैगा 
विषय और भोगमें फँसकर बृथाआयूगैवाताहै॥ 

( गज़ल ताल धमाल ) 


| तपाइ तीन तापोसे बिपति ने आ दबाया हे ! 
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|...” 0 ( ७७] 
` दुखीई दीन दुवलह शरण स्वामीकी आयाह] 
। एस्दारा नाम सुनताहूं दया-निधिंदीनंहितकारी 
। सुयश बिख्यातहे जगमें इसीआशासेआयाह। 
` मरेओयुण न चितलाना निभाना टेककोझपनी . 
' राह या भला में हूं तुम्हारा ही बनाया हूं ॥ 
। ढुम परिवार सम्बन्धी सब अपनेसुखकेसाथीहँ. 
' नज्चरसे गौरकी देखा तो पाया मैं पराया हूं ॥ 
। भिलेगा इझको सुखआननद चणाँसँ तुम्हारेही 
' गही विश्वास और आशामँअपनेसाथलायाह॥ 
| ( ग़ज़ल ताल धमाल ) 
_ खडा यह दीन द्वारेपर तेरे दशीनका प्यासाहै। 
विशु फिरकरनजावैगायहीयाचकको आशाहै॥ 
वचन मन कभे से सेवा करूं द्वारे पे रमजाड 


करूगुण॒गानउसद्मतककिजबरतक चा तनरमेस्वासाहे, 
ढ्याको दृष्टि होजावे तो बेड़ा पार हो मेरा. 
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(७८) 

( ग़ज़ल ताल धमाल ) 
'भिले सतसंग संतों का यही इच्छा हमारी है । 
काठिनजपयोगआदिकसेभी महिम इसकी भारी है 
` तपस्याको बडा कहते थे विश्वामित्र संगत से 
वशिष्ठ उनसे यहकहतेथकिसतसगतिकरारीदै ॥ 
गये जब इसके निशेयको कहा यह शेपने उनसे 
ज़राला साथ पृथ्वीको कि बोका शुझूपैमारीहे॥ 
इएलाचार विस्वाभित्र सतसंगति बड़ी ठहरी 
करो संतसंग सुखआनन्दजोअघको छुठारीदै॥ 
दिया पय नत जीत यार 

लिया १ पयांसे भजन हरिका सुहा 
तजी हुबोसना मनको इरीसे दिल लगायाहै ॥ 
यहांहे भीति स्थारथकी नहीं कोई हितू अपना 
छंडुम परिवार सुत नारी सभीकोझाज़मायाहै॥ 
| गलत समे थे है जम में विषयके भोगसुखदाईे 
) बन्द के त्यागसे हमने बढ़ा विभाम पायादे ॥ 
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न - (७६) 

यही आवाज़ आती हैं श्रानारद की बाणा से: 
सुखानद्‌ उसने पायाहे हरीगुणजिसनेगायाहै॥ 

। .  (गज़लतालघमान्न) | 
~ नहीं परवाह कुछ इसकी जो सव संसाररूठाहै । 
मनाचे किंसलिये उसको अगर परिवाररूठाहै॥ 
येबदपरहेज्ञ बदबदकर विपयविपफलकोखाताईै 
इलाज इसका करें अवक्या दिलेबीमाररूठादे ॥ . 
अगरचे रुउना बेकारहे स्वामी से सेवक का. 
न कुछ जब यसचलाहोकर तभीलाचाररूठाहै ॥. 
दयाको दृष्टि स्वामीकी कभी तो होही जावैगी 
अरे मत मूद सुखआनंद तू बेकार रूठाहै॥ 
( गज़ल ताल धमाल)  .__ -. 

डगारेया ग्रेम नगरीकी दयाकरके दिखादेना 1. 
भटकताहं अगमबनम सुगम मारग बतादेना ॥ 
~ बिकट यह विश्वका बनदै भयंकर जीवहैं इससें: 
नहीं रक्षक यहां कोई मेरा पाखा छुड़ादेना ||: 


NR ॥ 
> 
क्र 
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(८०) 
बडा गहरांहे भवसागर भैंवर से फैसगई तेया 
दया करके इसे स्वामी किनारेपर लगादना ॥ 
हेआघका घोर अधियारा नहींमारणनज़रझआता 
तुम आपने श्ञानकादीपकसुखानंदका दिखादना/॥ 
| ( गजल ताल धमाल) 
निराला प्रेमका पथहे निराला इसका साधनहे । 
` समले सोचले दिलमेंकिकैसीइसमेउलभनदे।। 
. न थिर होताहे यह हराशिज्ञ न रोकेसेभारुकताहै 
करों निथल इसे स्वामी बड़ा चंचल भेरामनहै ॥ 
कोईभी रत्न आभूषण नहीं पासंग है इसका 
तुम्हारी निथला भक्ती हमारा तो परम घनहै॥ 
विषयक रसको सुखआनंद लजचातेहै अज्ञानी 
' ' ज्ञोब्रह्मानन्दकारसहे सज़ा उसकाविलच्णदे। 
| .. (ग़ज़ल तांच धमो) . 
` जो फलकी कामना करके सुकी स्वी जाते हैं 
पलटदुनियांमेंझातेहे 
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(८९) । 
जिन्हें निष्काम भक्तीहे न इच्छा फलकी होतीहे 
वही हैं मोच साधिकारी नहींफिर जन्मपातहें 
अधम पामर फॅसे रहकर सदा मद मोह मायासें 
अशुभ कर्मा के कारण से वो यमकी मारखातेहें 
सुखानंद सिलनहीसकता बिना निष्काम भक्तीके 
जो सुखकामागहेप्यारे वो हम तुमकोवतातेह ॥ 
(ग़ज़ल ताल धमाल) . 

दिखादो देशका दशेन सुरे गुरुदेव करुणाकर 
लगादो ज्ञानका अजन हियेकी आंखमलाकर॥ 
बहुतभटका चहुंदिशि में पताहरिका नहींपाया 
नहीं जानाकि रहताहे कहां विश्वेश विश्वम्भर ॥ 
कोई गोलोक का ग्वाला मेरे स्वामीको कहताहे 


कोई कहताहे सागरमें मिलेगाशेष शय्यापर ॥ 


सगुण कोई बताताह कोर निर्युणका गुणगाता 
सुखानँदपड्गयाग्रममंशरणआयाहेघबराकर ॥ 

( गज़ल ताल; घमाल ) 1287 
चराचरमें समाया है वही विश्वेश विश्वम्सर ॥ 
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(८९) 
जगतकरता जगतभरता जगतहरतासुखदसुदर।॥ 
बिबिध मारग के अनुयायी निरथेक डेशकरते हैं 
५. , व कर बुद्धिस 
जो इसमें भेद समझाहे पड़ाहे बुद्धि चकर ॥ 
नहीं मालुम होताहे अकारण देषका कारण 
परै है भेद भावोंसे जगत कतार करुणाकर ॥ 
किसीसे दोस्ती रंखता न वह दुशमनकिर्साकाहे 
: है सुखआनन्दसमद्शींनड़ररखताहैवहसबपर॥। 
हि! (गाजत ताल धमाल ) | 
` यहांहे जितने मत वाले हरेककाहै जुदादफ्तर || 
सब्रपने मतकाकहतेहे पराये सतसेउत्तमतर ॥ 
कोडे विष्णू कोई शक्ती कोडे शिवका उपासक 
“किसान बाम मारगमें लगाया भैरवी चकर ॥ 
कोई है पीर ज्ञाहर का मियां का कोई सेवक 
: भसानी सेदुका कोडे बना बिनदासका चाकर 
| नही आक भक्तीके सुखानँद कोई साधनहै 
“ सिटययावोगमनजिससे तरेनरजिससेभवसागर। 
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' (८३) 

ना ( गजल ताल धमाल.) 
जगतके मर्तागनाउंक्या कि संख्यासे जोहेंबाहर 
देयद्यपि भिन्नताउनमें नहीं सिद्धान्तम अन्तर ॥ 
___ : पृथक सबरूप कहतेहे पृथक आकार जगपतिका 
को साकार कहताहे कोई निर्देह विश्वम्मर ॥ 
. कृहांरहताहे क्या करताहे आदी या अनादी हे 
बहुत मतमेदहँ इसमें समझसेहे बहुत चाहर ॥ 
सगुणे ओर निभुणभी अलख वह सुखानंदा 
हरी है हरजगह व्यापक कहाताहे इसीसे हर 0 

। ( गज़ल ताल धमाल ) 
नज़र आता नहींहे चमे चक्षुसे वो विश्वम्भर | 
हियेकी खोलकर आंखंलखोषटमनड़ारमरकरो। 

भरो तुम प्रेमको मनमें निरंतर ध्यान में लाओ 

सगाकरमनकरोभक्तीहरीकी छसकपटतजकर।। 
_ ` विषयकी वासनात्यागो परम अनुरागमे पागी 
`  ङ्कुसंगतसे निकलभागो यहीदे साधनाहितकर॥ 


\ 
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(८४) 
करोजोसाफ़अपनादिलतेसुखआनंदहोहासिल 
सहल होगी कड़ी मंजिल रहे दुस्तरन भवसागर॥ 

( गज़ल ताल धमाल ) 
अगोचरहे अजरहै और अमरदैरशअविनाशी । 
चराचरम उसीकी जोति है सवत्र परकाशी ॥ 
उसीकी शक्ति से संसारका यह चक्र चलताहे 
बहतो, सुखका सागरहै वही आनंदकी राशी ॥ 
' उसी के नूर से चमके गगन मंडल में सेयारे 
' उसीकीदिव्यज्योतीदैजोरविशशिमेदैपरकाशी।। 
बहीतो विष्णुहोकर विश्वका पालनभी करताहै 
` ` वही संहार करदेता है सुखझनंद कैलाशी ॥ 
र ( ग़ज़ल ताल धमाल ) 
` दिखाद्‌ चन्द्रआननको जो परदेमें छिपायादै । 
_ छिपेगा प का जो नेनोंमें समायाहे ॥ 
`` नहींहे विश्यमे कोई कि तेरी जिससे तुलना हो 
` एस्ाषिल तेरे क्याहोया जो तेराही बनायाँद ॥ 
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(८५) १७ 
सितारे क्या बिचारे हैं करें जो हमसरी तेरी 
इधरह चांद शमिन्दा उधर सूरज लजायाहै ॥ 
दरशकी चाहमें कितने भटकते फिरतेहें बनबन 
जो पायाहै तो प्रेमीने ये सुखआनंद पायाहे॥ 

( ग़ज़ल ताल घमोल ) 
हमेंहे आसरा तेरा तुही सबका सहायकहै । 
सभी आधीन तेरे हैं जगतका तूही नायकहे ॥ . 
चराचर विश्व का स्वामी नहीं कोडे सिवा तेरे 
तुही कतो तुही धतो विनायकहै बिधायकहे ॥ 
तुहीहै सवे वसी णराशी तुही निगुण कहाताहे 
तुही सर्वेश दै सत्र है आनन्द दायक हे ॥ 
' तुही विश्वेश्वर है काल का भी काल हे तूही 
 थ्ेसुखआनन्द्अबुचरसँ 
( ग़ज़ल ताल घमाल ) 
अरे नादान ओ मूरख सँभल आब भी सबेराहे 
तू मैं मेरी जाकरताहै कुमतिने तुमको पेरादे॥ 
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| | (८६): 
तूजबदुनियांसे आयाथा बताक्या साथलायाथा 
चलेगा साथ क्या तेरे जो करता भेरा मेरादै॥ 
यहां आताह जो कोई तो खाली हाथ आताहै 
उसी सूरतसे जाताहै यहां दो दिन बसेराहै॥ 
नहींयहमाल ओर दोलत सुखानंद साथजायेगी 
वही जायेगा. जो हरिनामपर दाना बसेरा है ॥ 
". (गज़ल ताल धमाल) | 
भड़ी तू थूल करता है जो कहता गेरा मेरा दै 
सफ़ररे दूरका प्यारे लगे जंगल में डेरा हे ॥ 
किसीको एकसी हालत कभी क्रायम नहीं रहती 
कभी होताहे उजियाला कमी होता अधेराहे ॥ 
बदलती रुखुको दुनियांहे कि जैसे बत्तकी छाया 
कभी स्वामी बना कोई कभी बनता वो चेराहै॥ 
_ नफरआगिसानधनजनका नवलविक्रथवयेभवका 
| चिरस्था नद्या कुळभी सुखानद हेर फेरा! 1.1 h 
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(८७) 
बै ( गज्ञल ताल यमां | 
वजन भगवानका करके करानरतनसफ़लअपना 
रहेगी थिर न यह काया जगतदै रेनका संपना॥ 
बिना जगदीश के जगे तुम्हारा कोन रजके 
उसीसे प्रेस नितकरना उसीर्क नामको जपना।। 
विषयको बासना त्यागो हररीके ध्यान में एम 
नराफलवर्म रहो जागो न तीनों तापसे तपना. 
सुखानंद भूल करतेहो जो इस दुनियांपे मरतेहों 
भरोसा जिनका करते हो नहाँउनसैकोइपना॥ 
| . (गञ्ञल ताल चमाल ) | 
` सुधारो अपने जीवनको हरीका ध्यान घारोजी, 
_ के मानव देह दुखैभदै न जीता दाव हारोजी 
कशी आसा व तृष्णाका नञपनेदिलम आनद. 
शे विषय इनका विसारोजी॥ 
जगतके भोग कोटे न मनको इनमें उलभाच्या 
न ललचते कमी चेचूर्ला' \ 


Td क” 





(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(८८ } २ २ 2 "लक 


विषय विष फलके खाने से मिलेगा नक निश्ची 
` सुखानद्‌ हरिभजनकरके हरीपुरको सिधारोजी॥ 
. १ गज़ल तार घसाल ) 
नतीजा क्योंमिलेअच्छा नहींहैगरञमलअच्छा 
न वाया बीजगरअच्छा मिसेगाकेसफलअच्छा 
नहागासाफ़ादिलजवतकनहोह रिकानिवासउसमे 
असरउसपरलुभाताहे खिल हिजोकमलअच्छा ॥ 
जो करनाहे अभी करले नहींसुध पावपलकी है 
| ति करना नहींहे आजकलअच्छा ॥ 
खानद्‌ शुभच्सशुभ करनी तुम्हाराभाग बनती है . 
सरलव्यदहारसच्छाहे गटर कम 
े _ (गाजल ताल धमाल) | 
' वही दी शा वही तुममें वही जगमें समायाहै । 
उसाक नुरका जलवा जहांमें जग मगायाइै ॥ 
| ज्याति जलतीहे विभाकर तेजघारी मे 
| उही नमपर कलानेधि रूपसेसजधजफेआ याहै॥ 
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- ८ जा" से ( ८& ) ली 
चराचर विश्वर्मे व्यापक हमारा कृष्ण प्यारा है 


` उसीने पांच तत्वोंको मिलाकर जग रचायाहे॥ 


उसीकी खोज में कोई गया मक्के मदीने दो 
किसीने चार धार्मोका बिकट चकरलगायाहै॥ 
सिला चाहो जो प्यारेसे मिटादो भेद भावोंकों 
किसीने प्रेमबिनहरग्रिज्ञ न सुखञआनन्द्पायाहै। । 


( गज़ल ताल धमाल ) 


नज़र करुणाभरी करना मेरी करनीपे मतजाना 
दयाके आप सागरहो दयाको काम में लाना॥ 


तुम्हारी नाथ मायाका जगत में जाल फैला है 
परम भयभीतहुंलखकर गुरे उसमेंनउलकाना॥॥ 


` विषयकी बासना दिलमें भरीथी एक धुद्दत तक 


न देखा सार जब उसमें लियाहे तेरागुणगाना॥ 


बइतखलजेसेअपनाये उसी सूरतसे अपनाना ॥ 


. शरण हे नाथ आयाहे दुखी होकर सुखानँदा . 


। 
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( ६०. 
( ग्ज्ञ ताल धमाल ) = 
वही है ओम अविनाशी वहीअल्लाहोअक्रयरह 
जो इनमें भेदसमझादै समपर उसकीपत्थरदे॥ 
सकल ब्रह्मांडी रचना हुईं है उसकी इच्छसे _ 
थे सवं ङुद्रतउसीकी है इसीसे नाम झा दिर ।। 
व॒ही मसज़िदका अल्लाह वहीहेगोडगिरजाका 
वही अहेत जेनीका नहीं कुछ इनमें अन्तरहे॥ 
कपी योगी तपी झफ़ी समीका जन्मदाता है | 
उसी माबूदका बंदा हरेक पीरो पयस्बर हे ॥ | 
इबादत जो करे उसकी .उसीका नाम आविद ' 
हुआ झुचाकिरकोईैउससे सुखानँदावहकाफ्रिरहै॥ 
( ग़ज़ल ताल धमाल) 11 
 द्वयासयदीन हितकारी हमारी आज बारी दै 
. कहो तो कोन गति तुमन हमें देनीबिचारीहे॥ 
दुष्कमे देखो तो नही मेरा ठिकाना है 
बताओतो चुरी संतान कब किसने विसारी दै। 
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| 


(६१) 


दुखीभी जानकर हमको दया तुम क्योंनहींकरते. 
विपति अक्ताकी तुमनेतो सदा स्वामी निवारीहे॥ | 


यधमहुं गोकि सेंस्वामी नविसराझोमगरदिलसे 


तुम्हाराहीती सुखझानंदजनकी आस भारीहे ॥ 
( गज़ल ताल धमाल ) 


समझलोसोचलो सुनलो तुम्हे क्याकाम करनाहे 
भरोसा कुछनहीं दमका काईदममेशुज्ञरना है॥ 
शनीमतजानलो दमको नभूलो आपने हमदमको 
समझनाचाहिये तुमको कि दुममेकूंचकरनाहे॥। 


ज़रूरी तुमसमझतेहों जोइस दुनियांके धंधोंको 


गलतहे भूलहै म्रमहे मुकहम हरि सुमरनाहै ।। 
पड़ेहो ख्वाबे गफलत यहां सपनेकी माया है 
इसेतो छोड़जानांहे दिया क्या इसपै घरनाहे॥ 
मुहब्बत छोड़दो जरकी करोमत चाह घरदरकी 


सुखानंदलोशरणहरिकी जोभवसागरउतरनाहै। 
( ग़ज़ल ताल धमाल ) 


समझलो ज्ञान गाताका जो मुरलीधरकीबानीहे . 


|। 
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(48२०) 
भटककर देश देशोंमें वृथा क्यो खाक छानी है॥ 7 
करो सब काम दुनियांके न मनको लिप्तहोनेदो _ 
तजीहें जिसने आशक्ती वहीपणिडत वज्ञानीहै। | 
लिपट मायासे कहतेहो नहीं तजती तुम्हसाया | 
यह हीलाहै बहानाहे गलतहे आनाकानी है ॥ . 

 नहोगी ज्ञानबिन झुक्ती न सुखआनंद हासिलहो | 

वो जीवनणुक्तहै वेशक हुवा जो बरह्म - ज्ञानीहे ॥ 

( ग़ज़ल ताल धमोल ) | 

मिला है रंग भक्तीका उसी से मन रंगाया दै ' 
लगाकर ज्ञानका साबन सकलमल धोबहायाहैं।। . 

विषय विष को तजापीना हुआहैसाफ़ तबसीना 

हरी गुण गान भक्ती म॑ मज्ञायिसरीकापायाहै। - 

जगत व्योहारके धंधे बढी उलझन के फंदे थे. 

) | मट काटकर बधन झुझे इनसे छुड़ाया है ॥ | 





यात दुनियांकीअबयारी मजोगोषिन्दगिरधारी . 
 सुखानंद अतको बारे फाय हरिकी आयाहे॥ 
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| ( ६३) 
( श ताल घमांल ) 

यथारथ रूप ऊधीजी तुम्हारा हमने पाहिचाचा। 

बड़ेतुम ब्रहमज्ञानीहो निठुर मोहन भी हैं दाना ॥ 
»- हमें तो जोग सिखलाव करें खुद भोग कुबजासे 
' यहीइन्साफदै जिसका उसे लाजिमहै शमीना॥ 
' शडे है नींद आंखोंकी न भाताहै हमें भोजन 
निधाताने हमारीतोलिखा क्रिस्मतमेंगमखाना॥ 
ये ऊधो साफ कहंदेना सुखानंद प्राण प्यारेसे 
बिरहके रोगकी दारू हलाहलहमकीमिजपाना॥। 

( गज़ल ताल धमाल ) 
सुनो ब्रजराज गिरधारी हुई दुगेति हमारीहे । 
दशा इस देशकी स्वामी अविद्या ने बिगारीहे॥ 
अमित अञ्चानने घेरा कुमतिने आ किया चेरा 
लुटा सुखचेन का डेरा बिपतिका वोझ भारीहै॥ 
- नशुण वाकी न सुजबलहे कलाकाभी 
„ पटहे हेषदै छलहे यही अब होशियारी है ॥ 


| १ र i 
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( ४) 
सुखानंद ऋबतलक जैसी झजुग्रह करते आयेहो ¬ 
' करो अबभी दयाकरके ये हमको आसभारिहे ॥ 
 _ (गजल ताल घमाल) ` | 
हमारे देशका बदला चलन विगड़ा ज़मानाहै। - 
जोइल्मोफ़नकामखूज़नथाअविध्याकाखज़ानाहे। 
जहां थे सामके गायक वहां स्वांगों केहे शायक 
` जहांथा कीतन इरिका वहां अश्लील गानाहै॥ 
हवनकीथी जहां खुशबू ध्वनी स्वाहा स्वघाकीथी | 
वहाँ बारूदकी बदबू दिसागों में चढाना है॥ 
जहां को नादूविद्या का भचा था शोर आलममे . 
वहां वे ताल वे सुरका चला गाना बजानाहे ॥ . 


| 
} 
1 
| 
| 
| 


' जोथीएकयंग भक्तीका सुगतिकामोच्चकासाधन 7 
उसी संगीत विद्या का हुआ व्यमिचारथानहि॥ । 
जो है पूरे महारागी वो बैरागी कहाते हैं | 
: असाधू भीखमंगों ने धरा साधूका चाना हैं ॥ _ 
` अपाइज दीन झर दुखिया मरे हे भूख के मारे | 
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| (8५) 

¬ खिलाना मालमस्तोंको इसीको दान मानाहे॥ 
दुखी है देख सुखआनंद अपने देशकी हालत 
किया दुदैव ने जिसको आविद्याका निशानाहै ॥ 

हा ( गृज्ञल ताल ३) 

_ ` करले भजन हरी का आयू बिहा रही है । 
नित मौत दन दनादन गोले चला रही है ॥ 
रिसने लगी है तनकी फुटी हुई .गगरिया 
वह आयु रूप जलको छिन छिन छिजारहीहै 
सब तेल इस दियेका जलकर ख़तम हुवाहे 
यह लौ बुझैगी छिनमै जो टिमटिमारही है ॥ 
अब चेत कर सुखानंद जीवनको आसमतकर 

¬ शिथला गई है काया सिरको दिला रही है ॥ 

(गज़ल ताल डे) ` 
तरुवरकी चलती फ़िरती छाया सदा रही हे । 
क्रायम न एक रुखपर जग की हवा रही है ॥ 
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(३६) 
प्राणी तरह तरहका क्यों नांच नांचता है 7 
साया नरी पकड़कर चुटिया नचारही है॥ | 
है पास आपने लेकिन देता नहीं दिखाई | 
अज्ञानता की चवी आंखों पै छा रहीहे॥ _ 
करले झभी सुखानँद करना जो चाहता है 


रख भोर होगया है थोड़ी निसा रही है॥ 
( गज़ल ताख ३ ) 


आती नहीं समझूमे इस जगमें सार काहे | 
किसको कहें उजाला और अधकार क्याहै ॥ 
जो फूल खिलरहाहे भुरझाके वह गिरैगा 
इस बाग का निराली इस से बहार याहे ॥ 
पानी गती कार का है वबूला आंधी का है बगूला 
मिटजायगा पलकमे इसको करार क्याहे ॥ 
सुन सूढू-माति सुखानँद विषयोसे मन हटाले 

_ भेज प्रेम से हरीको इस में बिचार क्याट ॥ 

(गज़ल ताल ३) : 


* 
1७ Ee तया 


| 


(2५0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangol 


(६७) 
कितनांको आजमाकर सचसे किया किनारा ॥ 
शफलतकी नींद सोया अन्माल रल खोया 
कांटाका बीज चाया हरिनाम को विसारा ॥ 
= यह साल ओर खज़ाना यह फोज तोपखाना 
होजायगा विराना कहता जिसे हसारा ॥ 
जिस तनको मलके घाता वह भस्म अत होता 
क्यों सुखझनद सोता सुन कूच का नगारा ॥ 
` -(गज्ञल ताल ३) ` 

क्या मोहम फॅसे हो परलोक को - सुधारो । 
चूको न चाल चोखी जीता न दव दवारो ॥ 
हरि की शरण गहीहै-उस जनकी बनगई है 
मानव शारीर पाकर -कपेव्य को “विचारों ॥ 
इरि-मक्ति उरमें आनो चित प्रेमरसर्मे सानो | 
शिक्षा गुरूकी मानो मनका भरम्‌ विसारो ॥ 
« ` करता विनय सुखानँद करुणा-निधान केशव. 
._ झौगुण मेरे न देखो अपनी तरफ निरो ॥ 
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(९८) 

( भज़दा ताल ३ ) । 
यहं क्या कुमति कमाई हरि-नामकों विसारा ॥ 
कारज दम बनाया चिन काज कयां बिगारा |! 
नर तन असोल पाया शुभ काम न लाया 
विषयों में भन फेसाया अघभार सिरपे धारा ॥ 
उसका न भ्यान धारा जिसने जगत पसारा 
सवका जो है सहारा सब का करे गुज्ञारा || 

गुण उसीका गाले अब खोल मनके ताले 
पाजायगा सुखानद्‌ भव-सिन्धुका किनारा ॥| 

( गज़त्न ताल ३ ) = 
है प्राणनाथ प्रीतम उरस मेरे समाजा | 

. छविकी छटा अनूपम एकबार तो दिखाजा ।! 
` अम-जाल में कसाहूं अघ पंक में धसा ह 
मोह में फॅसाह करके दया छुड़ाजा | 
दुमेति ने आ दबाया बिपरीत पथ दिखाया 
से ह्या सन्मागे मे लगा जा (| 


oS TY” MM DC PT 00 > वयक 
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(३६) 
संसार छाने डाला पाया बहुत कसाला 
निज प्रेमका पियाला सुंखनन्दकी पिळाजा ॥ | 
( गुज्ञल तोल ३) . 
जगदीश है तुम्हारी अदभुत अलक माया । 
त्रह्मादि देव ने भी. जिसका मरम न पाया ॥ 
'हारी गिरा तुम्हारा गुण गान करण करते 
'निस दिन सहस्र मुखसे यश शेषनेभी माया ॥ 
हे विश्व वाटिका के माली प्रभाव शाली 
इस बाटिका को तुमच किस रूप सजाया i 
रचनाको देख तेरी सब है चकित सुखानद 
_ जलवा हरेक शे में निज रूप का दिखाया ।॥ 
| ( उरक ताल ड्‌ ) 
' जगदीशा तेरी महिमा कैसे कोई -बंखाने:॥ 
लाचार होगये हैं य्रुनिबर चतुर सयाने ॥ 

¦ बन बन में मारे मारे फिरते. रहे. बिचारे 

` सव लग गये किनारे मालाके भान दाने ॥ 


| - 2 
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( १००) 
तप तपके एंच अग्नी कितनोंने तन जलाया 
हिम बार कष्ट सहकर कितने लगे ठिकाने ॥ 
मिलने का तेरे मारग बस प्रेम हमने पाया | 
है इसमें जो सुखानैंद प्रेमी ही उसको जाने ॥ : 
है ( होती व ) 
आया शरण तुम्हारी सुनके सुयश तुम्हारा । | 
ज वान कणर दीजे मुझे सहारा॥ 
भव-सिन्धु से फॅसी है झैझरीसी नाथ पैया 
` आता नहीं लखाई इस सिन्धु का किनारा ॥ | 
हित बंधु मित्र सबको स्वारथकी धुन लगीदै | 
देखा जो आज़माकर कोई नहीं हमारा ॥ 
करिये नज़र दयाकी हरिये विपाद मेरा £ 
छ अनन्द का नहींहे अन्यत्र सव>युज्ञारा ॥ | 
` (तू दीन सामी में; ह) किक ` 1 
is { दीन दास तेरा । - 
अपनो आमित दया से कर ताप दूर सेरा || 
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( १०१) 

_ छाज्ञानता से सेने स्वामी तुझे बिसारा 
याह अब शरण में करदे मेरा निबेरा ॥ 
विषयोमें मन खगाया नर तन रतन गँवाया | 
मद मोह लोम मत्सर मायने युझको घेरा ॥ 

¬ वगुण मेरे बिसारो अपनी तरफ़ निहारो 

सुखनन्द को उचारो जो है अनन्य चेरा ॥ ` 
` ( णज़ल ताल ३ ) 
दुबांसना हमारे मन में समा रही है : 
माया के जरल में वह हमको फॅसा रही है ॥ 
दुष्कमे जो किये हैं भय-भीत होरहाहं 

केवल दयाकी आशा धीरज भरा रही हे॥ . 

मेरे अर्घो पे स्वामी हरारीज्ञ नज़र नकरनां 

दीनोऐे आपकी तो करुणा सदा रही है ॥ 
सुखनन्द्दास को अब भव-सिन्धु से उवारो 

` देया भँवरमे उसकी यह डिगमिगा रही हे ॥ 
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(१०९) 
(गूज्लताल ३) २. 
तू. दूर फ़िर रहाहे है पास ईश तेरे | 
जो सन में बसरहाहे क्‍यों उसको दूर हेरे ॥ 
घट घट का मम जाने सोजूद सब ठिकाने 
भटका इ क्यों दिवाने उसको निहार नेरे || 
कोई जगह नहीं है जिसमें कि वह नहीं है 
मत चूक रे सुखानद गहिले सरन सवेरे । 
5 ( गुज़ल' ताल १). | | 
हर रंग से वो अपना जलवा दिखा रहाहे । 
उसको जुदा न जानो सव में समा रहा है ॥ 
इच्छा से अपनी पल में संसार को रचाया | 
ही का जालं जग में अपना बिल्ला रहार ॥ 
हार सबका करके करता प्रलय. वही है 
शद्रत कां खेल सबको खेली खिला रहाहे ॥ 
पारख हे ग्रेम का बह प्रेमी से प्रेम रखता 
खने यह अमीफलं प्रेमी ही खा. रहा. |॥ 
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( १०३) 
८. (ग़ज़ल ताल ३) 
शन के महल में छिपकर बेठाहे मेरा प्यारा । 
में खोजमें वृथाही फिरताथा मारा सारा ॥ 
थी नाभि में सुगन्धी मृगने पता न पाया | 
चारों दिशाको धाया ओर दौड़ दोड़ हारा ॥ 
पय में दुरा है माखन लेकिनहै सार मंथन 
जब तक न होगा साधन होगा नहीं निज्ञारा ॥. 
पीले आरे सुखानद हारि प्रेम का आमीरस 
संदेह कुछ नहीं है पावेगा हरि का दारा 
( ग़ज़ल ताल ३) RN 
वृन्दा विपिनविहारी सुधि क्यों मेरी बिसारी ४ 
> आआयाइ तेरे दर पर दशेन का ह भिखारी ॥ 
दिला को करार मेरे आता नहीं है एकपल . 
जिसदिनसे वह मनोहर छविकी छटा निहारी ।है | 
बन बन को छाजआया तीरथ अनेक न्हाया 
` वाराही घाम-घाया सातो पुरी निहार!॥॥ 
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(१०४) 
जव ज्ञान उर समाया ओर प्रेमको इढाया - 
तब घटहा में सुखानंद आया नज़र झुरारी ॥ 
| ( गुज़ल ताल ३ ) 
अज्ञानथा हमारा तेरा पता न पाना | 
कुछ जानकर ये जाना दिलहेतेरा ठिकाना॥ | 
दिल पर दुईं का परदा अज्ञानताने डाला | 
: इससे अलग नहीं है जब सबसे है समाना ॥ | 
दिल ही के आइने में तसवीर यार की है | 
जो देखना विचारे गदेन जरा झुकाना ॥ 
उन्मत्त दे सुखानँद वह होश में नही है | 
उसके कहे सुने पर हे नाथ तुम न जाना ॥ 
गजल ताल ३) ` 
बेज़ा है मॅ ना अफ़सास उम्र सारी ॥ 
हि, तिच आहो ज्ञारी ॥ 
या फर बजनेलगा नकारा 
| र काफिला है मौजूद है सवारी 
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(१०५) 

छाई है केसी ग़लत सोया पडादै अबतक . 
मंजिल कड़ी है सिरपर है साथ बोक भारी ॥ 
तू चेतरे, सुखानंद बेबस पड़ेगा चलना 

मौत से किसीने पाई हे रुस्तगारी ॥ 

` (गजल ताल ३ ) 

दुनियां को तूने जाना जागीर. है हमारी । 
यह है नहीं किसीकी करतीहे सबकी स्वारी ॥ 
थी यह सराये फ़ानी जो अपनी तूने जानी 


. करताहे आना कानी जानेकी सुधि विसारी ॥ 


कोई सदा रहाहै फिर सोच फ्रिक्र क्याइै 
पासा पलट चुकाहे बाजी ये तूने हारी॥ 
सुखनन्दः हरि सुमिरले करना जोहो सो करन 
एरलोककी खवरले दुनियांकी छोड़ यारी। . 
( गज़ल ताल ३ ) । 
प्रीतम कहाँ छिपे हो देते नहीं दिखाई । 
करना उचित नहीं है ऐसी कठोराई ॥ _ 





RE 
दुनियाँको मैंने छोड़ा मित्रांसे सुहका मोड़ 
तुमने जो नेह तोड़ा इसमें नहीं भलाई ॥ 
जब से तुम्ह निहारा फिरता बिरहका मारा 
सबसे किया किनारा तन मनकी सुधि शुलाई ॥॥ 
सुखनैद आपका है दुख इंद में सा 
दूजा न आसरा है तुमसेही लौ लगाई ॥ 
(गज्ञ ताल ३) 
सनमे बसाहे जबसे वह सांवरा बिहारी । 
बौरीसी होगई हूँ तन मन की एचि विसारी ॥ 
मैं जलभरनको निकली अच्छी भली सखारी 
सारग में देख मुझभको उन मोहिनीसी डारी ॥ 
बकी छ्रीं मनोहर नेनन में बस ग है 
कोने 2 अनेकन निकरी नहीं निकारी ॥ 
चाखाहे प्रेम का रस मन होगयाहे परबस 


वा रूप पै सुखानँद कुल कान वार डारी ॥ 
| क्रिया गज़ल ताल हे ) जो 
) थनस्यास ने कैसी मधुर बजाई । 
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५ सुनतेही तान सजनी तन की सुरत शुलाई ॥ 
* वह माधुरी सी सूरति विसरत नहीं विसारे 
` कानन सें धुन बसी हे मत में बसे कन्हाई ॥ 
। नट खट चतुर विहारी कट दुरगयो विपिनमें . : 
“ पंचम के फिर सुरनमें विरद्दाकी तान गाई ॥ 
उन एकही झलक में दीनों संखी सुखानँद्‌ : 
चरनी न जात सोपे वा रुपकी निकाई । 
(गज़लताल३) २ 
' हेरी सुपर सहेली तनकी तपन बुझादे ।. 
` है पीर जो हिये में प्यारी उसे मिदादे ॥ 
_ चित चोर स्यामं इुंद्र मन लेगया चुराके. . 
>` उसको किसी जतन से लाकर झुरे भिलादे ॥ 
जाकर निठुर से कहना बेदर्द झब दया कर 
व्याझूलवियोगिनीको झुखकी अलक दिखादे ॥. 
द्रसाय चन्द्र आनन बरसाय प्रेम का घन 
| सरसायः के सुखानंद सन को कली खिलादे ॥ | 
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( १०८.) 
| . (राजुल ताल ३) 
'पावागवन का चकर जगमें चला हुवाहे । 
वंधनमें इसके प्राणी बेबस वेधा हुवा दै ॥ 
सद्‌ सोह के नशे में सत भंग होगइ हैं 
तन कम अनङ्ग आरिका डेरा लगा हुवाहेि॥ 
व्य कभ करले हरि-नाम को सुमिरले 
परिणाम की खूबर ले अतक खड़ा हुवाहे ॥ 
आवसर न चूक प्यारे अज्ञान को सिटारे 
सुखनंद चेतजार अवसर मिला हुवाहे ॥ 
(गजल तोल ३) | 
बुद चुद्‌ ने कहा सागर जो तूहे सोई भें हुं । _ 
हम तुम में नहीं अन्तर जो तूहे सोई में हं ॥ : 
तुझसे ही जनम पाया तुझपरही रहा छाया 
तेरी है प्रबल माया जो तूहै सोई में हुं ॥ 
| उठताइ उभरताह दस तेरा ही भरता हूं 
| चरता हू ब्रिचरता हुं जो तूहे सोई में हूं॥ | 


= 
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(१०६३) 

साया का कटे फ्रंदा मिटजाय ये दुखद्वंदा . 
मिलजाय सुखानन्दा जो तूहे सोई मे हुं॥. 

(गजल ताल ३) रे 
वृन्दा बिपिन बिहारी आया शरण तुम्हारी । 
चरणा स मन लगाया दुवासना विसारी ॥ 
जिसने शरण गही है उसकी सँवर रही है 
उसन विपति सही है जिसने तजे मुरारी ॥ 
गजराज ने बुलाया बाहन को छोड़ धाया 
वह ग्राह स छुड़ाया दारुण विपति निवारी ॥ 
पापी सभा में लाया करनेको नग्न काया 
तनका बसन बढ़ाया जब द्रोपदी . पुकारी ॥ 
केत अथी विचारे करके दया उवारे 
गाताहे गुण तुम्हारे सुखनन्द नाम धारी ॥ 
| ( गज़ल ताल ३) 
समझो कियाहै क्याक्या गोपालजीने आकर । 
उपदेश क्या दिया है गेया चराचरा कर ॥ 
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(११०) 
लकेर सकुट कमारिया बनबन में घूमतेथे 
भरते थ मोद मनस शुरली बजा बजाकर ॥ 
सव खाल बाल उनसे रखते थे ग्रेम पूरा 
करतेथे उनपे करुणा यदुकुल कमल दिवाकर |) - 
बरताव भित्रताका धन-हीन दीन द्विज से ; 
द्रसा दिया था देखो द्विजके चरण दबाकर ॥ 
आजुन का प्रेम लखकर कितनी सहायतादी 
खुद सारथी बने थे भारत समर में जाकर ॥ 
जब द्रापदी पुकारी सारी में आ समाये 
राखी सभा म लज्जा पट अंगका बढाकर॥ | 
भज छस कपटका तजकर चणारबिन्द हरिके 
रख प्रम उसका उरमें सुखनन्द तू छिपाकर ॥ 
| (गजल ताल ३) 
| हरिनाम प्रेम रस, का एक जाम ले पियारे । 


आसमा के दिनम नज़र सितारे ॥ 
` जिसने इसे पियाहे मज़ा लियाहे. 


न 
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' वेशक वो लगगयाहे भव-सिन्धु के किनार ॥ 
धू ने इसे पियाहे आसत अटल लिया है 

। जिसने विसर दियाह सर्व सुख बिसारे॥ 

” इंट छोड़ दे हटले ले ले हँसी खुशी ले 

रे सुखझनंद पीले इसको बिना विचारे ॥ 

| "(गजल ताल ३) ० 3४१, 

। सुनरी सखी सयानी मेरी विकट : कहानी :।' 

तिरछी नज़र की घरी उरम मेरे समानी ॥ 

सिरपर सुकट बिराजै मुरली अधरपै साजे ˆ 

एख कांति चन्द्र लाजै ता हाथ मैं बिकानी ॥. 

„जब से उन्हें -निहारा बहती है अश्च धारा : 

जाता नहीं विसारो दशेन की मनसे ठानी ॥. 


ने 


अब उन से लो लगाई इल कान है नसाई . 


गवाई 


सुखनन्द मति गँवाई में होगई. दिवानी ॥ 
. - {गृज़लताल.३). ; 


SS मक डा 


॥ 
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- (११९) 
दुनि इषो मी सिरपर करने लगी सवारी ॥ 
दूसरों का जाता नही सहारा | 
लख उन्नती किसीकी चलतीदै दिले आरी ॥ 
ऐसा करो कि रखे सवपर्‌ समान ६. | 
मिटजाय देप सनका हुमोव दूं विसारो ॥ 
छल छिद्र और कपटको दिलसे निकाल ४३ 
यह सुखनंद कोडे विनती विपिन विहारी ॥_ 
( राऊल ताल रे ) > 
शिव आपकी जटा में“गन्ञा सहा रही है |. 
छविकी छटा मनोहर क्या जगभणा रही है ॥ ; 
लइरा रही है घारास्यामण सघन क व 
विद्युत मनो घटामें अति चसचमा ' ॥ 


च्छ 


(धांहे जिसने रही है 


७०७ फे 
अघोष कालिमा को धोकर वहा रदी न 
देती पवित्र थारा यम किक मे छ ह| 
Ch le 3 अति ns: नेद्‌ पवर दि गा रट ९ | 
सुरघाम का सुखानेद मारग इत 5 
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(११३) 

- गजल दाल ३) a 
यह जानता नहीं हुं. कैसे तुम्ह रिकाई । 
पूज में किस विधी से क्या चीज़ भेट लाऊ ॥ 

संद मति हूँ स्वामी तुस साम के गवैया | 

स झुहसे हे दयामय गायन तुम्ह सुनाङ ॥. 
देवों के हित रची है तुमने ही सोम वल्ली. 
सिसरीकी इक डलीका क्या भोग में. लगाऊं | 
रच चंद्र छ्य तारे तुमने किया उजाला .. | 

भूल यह सरासर दीपक तुस्हे दिखाऊ |. 
तुमने ही चर अचर को थूवण बसन द्यि 
जामा बना तुम्हारा क्योंकर न मैं लजाऊं॥ 


* 


॥ जग पावनी हुई है पदको. परस के गंगा 

फिर कैसे कूप जल से मज्जन तुम्ह कराऊं ॥ 
| | बेन वन में तुमने लाखों चंदन विटय उगाच . 
5 | > व्यक्षानता हे मेरी चंदन जो. बिस लगाउ ॥ हक 
: सारे धा ' छमन सुगोधेत तुमही ने हैं. खिलाये gl 





ps 


+ P 


F(R) 
'ुरुपाथ इसमें क्याहै दो फूल जो चढ़ाऊं ॥ 
चतन्य ब्रह्म तुमह दिन रात जायते हो ' 
पटा बजा सुखानद क्या आपको जगाऊं । 


व; ( गज़ल कोवाली ) 
खाय दिया अनमोल रतन 


हरि का गुण गाना छोड़ दिया ॥ टेक ॥ 
अज्ञान बिबस बिसराय दिया जो शुभ अवसर 
तूने पाया । बोय दिया विष कंटक बनः: फ़ल 
शैल उगाना छोड़ दिया ॥ १॥ | 
अधरासत के न चसके हरिनासासूत का 
पान तजा । इद्रिन के पीछे मन रूपी हाथी. 
असताना खाइ दिया ॥२॥ . = 
कना सतसंग न हरि सुमिरन बसे न किया : \ 
= प से न उचारा सत्य सन सुख से न उचारा सत्य: |) ॒ 
_ लिमाना छोड दिया, सम 7 / 1! 
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सद्धमे रा fe ॥ ३ ॥ 
वचन सद्धसे कमाना-छोड़ दिया ॥ | 
| कर चौरासी लख योनि ममन कठिनाई से 
।। पाया नर तनं। जो था सुख आनद का . 
/ साधन वह माल खुज़ाना छोड दिया ॥ ४ ॥ ` 
. - (गज़ल कौवाली) 
स्वास्थ में आयु विताय दई 
प्रमारथ का नहिं काम किया ॥ टेक 
' बालापन खेलन में खोया योवन में तरुणिन 
` संग रमा । विषयारस -में लबलीन रहा . 
निष्फल आपना परिणाम किया ॥ १॥ FS पा 
. हरि ने सब सुखके साज दिये धन धान्य दिये .. 
: शज बाज दिये । सो करुणा-सागर त्यागदिया - 
! यह कैसा. डत्सित काम किया ॥ २॥ 


` 


। शुभ अवसर बीता जाता है चहु काल भयकरं : 
' झाताहे । सुखआनैद तू मद माता है मानव 
| बपु को बदनाम किया ॥ २ ॥ 


॥ 
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(११६) ` 
(गज़ल कौयाला ) : ०-६ “जे 
करुण करके करुणा - सागर 2-5: मै 
भवसागर पार उतार भुके ॥ टेक 
है सिन्धु अगस कुछ थाह नहीं नेय्या केकरी 
मल्लाह नहीं। जाती उस पार निगाह नहीं £ 
दीखत है धार ही धार युझे ॥ १ ॥ . ॥ 
नाक और ग्राह भयंकर हैं हुँह खोल रहे बहु... 
जलचर हैं। गम्भीर भँवर के चक्करहै गजराज : 
समान उबार मुझे ॥ २॥। ' `` 
हित बन्धु सभी संग छोडगय सुत बनितादिक 
सुख माइ गये । शिथिलाय नयन, कर गोड़ 
गये तुम बिन नहीं आन अधार मुझे ॥३॥ _. 
सुखआनंद आतुर आरत है श्रीचरण कमल . 
हिय धारत दे । यही बारस्यार पुकारत है. 
शरणागत हू निस्तार युके ॥ ७॥. . - ` . 


३ '(गज़ल कौबोली) .. „= । 
मन मूरख हाय अनर्थ किया हक्के पु; 


AB SE 13 है 1 
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(९९७) 
-. हीरे का गुण गाना छोड़ दिया ॥ टेक 
उस कील करार को भूल गया जो था गभेमे 
हरि से तूने किया । ए वादा शिकन न निभाया 
प्रन ये भला न किया हित ताइ दिया ॥१॥ 
की जिसने कसी न किसीसे वफ़ा उसी दुनियाँ 
प्र तू लुभाय गया ।: जो हे सांचा सुहृद हित 
कारि तेरा उसी मालिक से मुख माइ दिया-॥ 
माया में तू भरमाय गया सृगठण्णाः में | 
ललचाय गया । सुन्दरता लख  फिसलाय 
गया माया से नाता जोड़ दिया ॥ २॥ 
इरि प्रेम अमीरस स्वाद तजा सत्संगति सुख 
-. सम्वाद तजा | अनहद का अनुपम नाद्‌ तजा 
` सुखआनंद भाँडा फोड़ दिया ॥ ४ ॥ 
( गज़ल कोवाली ) 
है दीन-दयालु कृपालु 
यह दीन अधीन मना टेक -. ८ 
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(११८) 
अव-सिन्धु अगम में आय फँसा तुम बिन अव ? 
रक्षक है न कोइ । करुणा कर संकट दूर करो 
जसे गजराज उबारा है ॥ १ ॥ 
विश्वश, रमेश, सुरेश, विभो शरणागत का 
दुख दूर करो । अज्ञान आविद्या चूर करों 
जिसने यह जाल पसारा है ॥ २॥ 
` अघ अवगुण मेरे ज्ञार करो जन वत्सलता 
विस्तार करो। नेय्या भवसागर पीर करो जो 
इच रही मझधारा है ॥ ३॥ 
` निश्चे बहु भोय विलासी है पै नाथ मधुपुरी 
बासी है । सुखझर्नद अवगुण रासीहे लेकिन 
निज. दास तुम्हारा है॥ 8 ॥ २ ` 
| ` (गज़ल कौवाली ) | 
यही सोचत रेन विताय रही 
` केहि भांति करूं पियसों वतिया ॥ टेक 
मनही मच में पछताय रही नित नैनन . नीर 
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“( ११६ ) | 
` नहाय रही । धुरकाय रही दुख पाय रही कमेन 
की ना जानी ग्रतियां ॥ १ ॥ ड 
: निरमोही यह न सन्देश दियो कित ओर, 
केहि देश छयो । निस द्योस 940 अदेश 
र्यौ पठवहुँ केहि भांति विनय पतियाँ । र 3 
रही भूल विषय विष चाखून में न स य 
: के मन राखनमें । सुखझानंद नींद नॉ | 
में दुख पाय बितावत हँ रतियाँ ॥ ३॥ । 
(गजल फोवाली ) 
कोऊ नीको उपाय बताय सखी हह 
घनस्याम को लाय मिलाय सखी ॥ टेक . 
मैं तो घूमत डोली घन बन में जजबीथिने 
कुँजन कुंजन में । गोकुल मथुरा वृन्दावन र्म 
न मिलो मनमोहन हाय सखी ॥ १ ह | 
परिवार को मोह बिसार दियो बनी जोगिन 
तज घरबार दियो । तन सन धन उन पर वार 
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(.१२८_) 
“दियो करू कौन उपाय बताय सखी ॥ २ ॥| 
घन हरि वह मार हूँ में वह सायर है तो 
अ्रजचन्द का चाह 
सुख चन्द्र पियूप पियाय सखी ॥ 107 
उदआगद्‌ मथ सुखराशी है जगमें वही ज्योति 
प्रकाशी हे । विरहाकुल भटकत दासी 
उरको यह ताप सिराय सखी ॥४॥ 
| ( गजल कोंवाली ) 
आभिल्माष भरी उर दशेन की 
बडा पार से द्वार पे नाथ खडा ॥ रेक 
पारवार तजा घर-डार तजा हितु बन्धु तजे 
ससार तजा । ग्रह काज तजा सुख साज तजा 
| रज के डार पे आय अडी ॥ १॥ 
हल बन के दिन बीत चले फच सेत भये 
नेत इसे । वहु राग अहर्निश देत द्र 
| पि शसर सं पीर बड़ी ॥२॥ 


A 
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. सुस बधि तार दिये अप खान कितेक 
उपार दिये। बहु पातक पुंज पजार दिये महि 

. तारनको नहीं बात बड़ी ॥३॥ 


सुखआनंद दास पुकार कहे जग जीवन के | 


` दिन चार रहे । करुणा की दृष्टि घुरारि रहै 
अबतो चरणत्र में आन पड़ी ॥ ४ ॥ 

( ग़ज़ल कवाली ) 
बय भोग विलास में बीत चली 
अव तो ग्र का गुण गान करो ॥ टेक | 
नर देह अकारंथ खोय दई विष बेलि उरस्थल 


चोयदई । भव- वारिध नाव डवोय दई मन चेत. 


- करो मत हानि करो ॥ १॥ 


, जम पाप कितेक कमाय लिये। तिईँ भतिन. 
ताप तपाप शिये। इतराय लिये सतराय लिये ` 


-प्रभार्य का अव ग्यान करो ॥ २॥. .. 
विन ज्ञानं परम्पद नाहि गहै सतसंग बिना 
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( १२२) 
नहिं ज्ञान लहै । मन सूरख तू यदि शुक्ति चहै - 
गुरु संतन को सन्मान करो ॥ ३ ॥ 
सुख आनद हरिसों प्रेम करो हरिनाम भजन 
को नेम करो । संचय न रतन घन हेम करों 
यह सीख सयानी कान करा | ४ ॥! 
( गझल कोवोली ) । 
गई परभात हुवा | 
आच चलने का सामान करो ॥ टेक 
वह कूच नकारा बाजगया साथी सब चलते 
` जाते हैं । क्यों गफलत में हो पड़े हुये 
है माज़िल भारी ध्यान. करो ॥ १॥ | 
यह निञ्चै जानो जानाहे रहनेका नहीं ठिकाना - 
है । तोशा बांधो कुळ प्रमे करो सत कमे 
: करो कुछ दान करो ॥ २॥ 
सारगमे चोर उचके हैं जो दाव घात के पके 
) हँ । अबधान करो संधान. करो. सज्ञान 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


(१२३) 
विसारो ज्ञान करो ॥ ३॥ 
जो खाली हाथों जाओगे सुंखआईँद तौ 
पतल्मोगे । इस कारण हम समझते हैं 
कुछ लकर साथ पयान करो ॥ ४ ॥ 
( गज़ल कौवाली ) 
आज़ाद रहा दिसशाद रहा | 
जिसने दुनियां को छोड़ दिया ॥ टेक | 
मशगूल रहा जो दुनियां के असबाब फ़रीहम 
करनमं । उसने अजाम बिगाड़ लिया मालिक 
से नाता तोड़ दिया ॥ १ ॥ § 
'दुशमन तो तेरे बुग्ज़ो हसद और कित्रो 
रियाओ कीना हैं । बैरी दुनियां में रहा नहीं 
जब सिर पांचों का फोड़ दिया॥ २॥ _ 
सुखआनद्‌ नातदारा से इमदाद नहीँ मिल 
सकती है | सुख चन तू पावेगा प्यारे जब 
इरि से नाता जोड़ दिया ॥ ४॥ 
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(१२४) 
( गज्ञल कोवोला ) जन 
'बूरण भक्तन की आस. करें | 
केलाश निवासी बसभोला ॥ टंक 
गिरजा अर्थग बिराजत हे डिस डिम डिस 
डमरू वाजत है । छति लख. मनसिज मन 
लाजत है तन साजत भसमी को चोला ॥१॥ 
पावन करनी निमेल गया राजति मस्तक पर 
आघ भंगा । सथन को आभूषण अगा संग 
भंग धतूरे को कोला ॥ २॥ 

° बाघम्बर सृगछाला धारी है बृषभराज को 
आसवारी । भक्तन को सुख आनंद कारी 
जिन मुक्ति दार का पट खोला ॥ ३॥ ला 

:  (गाज्जलकोवाली) 
ओ- जिन प्रेस सुधारस पान किया 
पंचामृत पान किया न किया ॥ टेक . 
.. पिन प्रेम भक्ति हरि चरनन के भन का भल 
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| (१२४) | 
- दूर नहीं होता । अन क्रा सल जिसने शोय | 
_ लिया गंगा असनान किया न किया॥ १॥ 
जिन मिथ्या भाषण त्याग दिया सस्यःब्रत से 
अनुराग किया.। सब विषया से वैराग किया 
जप जोग विधान किया न किया ॥ २॥ 
सस हरि को व्यापक देखा हिंसा न करी 
ओर द्वेष तजा । अद्धा करके आतिथ्य किया 
गादान महान ।केया च [किया || ३॥ [ 
अपना अन जिसने साध लिया सुखआईँद्‌ . 
३ साधू है _। गुरू में वस्न रंगे न रगे 
आउम्बर आन किया न किया॥ ४॥ 
~ ( गज्ञज कोवाली ) 
मन सूरख तुको समझाता 
ल मान वचन श्रुति संतन का ॥ टेक A 
स चार(मी भरमायं लिया तब जनम सिता, : 
नर पोती में। क्यों नर तन रतन गँवाता है 


उ = क कक 


। | क 1 ४ 
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( १२६) 
करता है लोहा कंचन का ॥ १ ॥ 
मानव तन गुक्ती द्वारा है यह वेदों ने निधारा 
हे । क्यों निमेल ज्ञान बिसारा है धर निस 
दिन भ्यान निरंजन का ॥ २॥ 


. बह सबका पालन करता है रीते माजन को 
मरता है । तू ठष्णासे क्यों मरता है क्यों 


करता सशय भाजन का ॥ ३ ॥ 


सुखआनेद तीनों ताप तपा विश्वम्भर का नहिं 


. जाप जपा । कच सेत भये एनि सीस कपा 


१ 
॥ 
` 


| 
) 





बजताहे चलने का इंका .॥ ४॥ 

( गजञल कौशली ) 
चल एरी सखी बनसी बट पे 
मुरली घनस्याम बजावत है॥ टेक 


में तो तन मनेकी साधि भूलि गई जगते मधुरी : 
ध्वनि कान पड़ी। उइ पहुँचू मोडन पास सी ` 
मन दशन को. ललचावन हे ॥:१॥ : !- :- 


“यशा 
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( १२७.) ; 
अब ग्रेस के जाल म आय फसी जिय हाथ 
| कुल कान नसी । छबि सोहन की उर 
बीच बसी दिन रेन वही मन भावत है ॥२॥ 
...- में कौन उपाय करूं सजनी गिन तारे. काटत . | 
हों रजनी । वा निरमोही के प्रेम सनी जो 
बरवस जिय तरसावत है.॥ ३ ॥ 
सुखआनैद नेनन नीर बहे पलहू मन चंचल 
थिर न रहे । मोहन से कोई जाय कहे. 
विरहनियां प्रान गमावति हे ॥ ४ ॥ 
( गज़ल कोवाली ) | 
. हित प्रीति की रीति निबाहत है 
' अज़चन्द्र मनोहर सावरिया ॥ टेक ४5० 
मन मोहन को नहिं दोष अली हम वाकी न: 
जानी सार he सरन क सात i 
` “किया मदसोती-भई-बज नागरिया 
, उन पै निज पेलु दुक्षवत हैं जलकी 'गगरी | 
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( १२८) ९ 
उचवावत हे । भन सावते खेल खिलावत है । 
चरवस चजबावत बांसुरिया।॥ २ ॥ 
जा विश्वहि आप नचाय रह्मौ शशि भानहुको । 

' अरयाय रक्षों । साखन कन हेत नचावत हैं. -* 
ताका भज नायर बावरिया ॥ ३ ॥ ॒ 
है धन्य हमारे भाग सखी सुख आईँद दरसन 
पावत हैं । नित आद सोद बढावत हैं रच 
रास रक नट नागरिया ॥ ४ ॥ 

(गृञ्जस कोवाली ) 
हरि प्रेस पियाला पान किया | 
. तव क्या पड़ना जग बन्धन में ॥ टेक. . | 
कोडे एलन सेज सजाता है कोई मखम. 7 
गिजम बिद्याता दे । आनन्द हमें आजाता है. . |. 
कभी पर इश के आसन सें ॥ १.॥ | 
कोई इत्र सुगंथि' लगाता हे कुम उ हहह. ^ 

- रकत १ । हमको मन यह समझाक हे. / 
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( १२६) 
मिल जाना है रज के कन में ॥| २॥ 


काइ छप्पन भोग वनाताह स्वादिष्ट पदारथ - 
खाता है । संतोष हमें आजाता है रुख सले . 


फल भोजन में ॥ ३ ॥ 


क्या सुख हे शाल दुशाले से मलसल मकड़ी . 


के जाले में । इछ गुण हैं कम्बल काले में... 


जा माया ब्रजनिधि के मन सं ॥ ४ ॥ 


परि पूरण ब्रह्म विनायक है सुखआनद मंगल 


दायक है। करुणानिधि दीन सहायक है. . 


व्यापक जड़ चेतन जीवन से ॥ ५-॥ 
( ग़ज़ल कौवांली ) 

क्यों और किसी की आस करे 

विश्वम्भर देने वाला दै ॥ टेक 


जितने जगके अधिकारी हैं धन शाली विक्रम 
- धारी हैं। उसके ही यार भिखारी हैं सत्र 


छदना हैं वह चाला हे॥ १॥ 
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( १३० १ 

सतोप से वढकर धन कया है अळी से आविक 
साधन क्या हे । नारी से बड़ा बंधन दया 
कयो मोह विवश मतवाला है ॥ २ ॥॥ 
सुख आनंद क्‍यों तू डरता है र 
धका करता है । आव बेडा पार उतरता है 
नारायण खने वाला है॥ ३॥ 
( गञ्चल कोचाली ) 

पी प्रेम पियाला अस्त छुआ | 
फिर क्यों दिल मैना करता है॥ टेक | 
वह पूरण ब्रह्म सनातन हे जब उसका सरना 
आन लिया । क्या ओर किसी से काम रहा 
इस दुनियां पर क्यों सरता है ॥ १॥| 
यद्यपि वह गहरा नाला हे हरि पार लगाने 
वाला हे । भय बयो. करता भवसागर काः 
अष चणम पार उतरता हे॥२॥ | 
यह नयां आनी जानी हे सपने की संपति. 





(१३१) 


~ जॉन इंसे । थिर है. केवल हरि-नाम अमर 


जो जीता हे वह मरता है ॥ ३॥ 
सुख आनद सार इसी में है हरि के चरणों से | 
ध्यान लगा । जो उसके सरने आता हे ' 
जगम स्वच्छन्द बिचरता हे ॥ ४॥ 

(ग़ज़ल कीचाली). - 
माया हे अपरम्पार तेरी... 
क्या विश्व विचित्र बनाय दिया. | टेक : 
पांचों तत्वों का मेल किया पानी में दीह . 
आग लगा । केस केस रंग रूप रचे सब सुंदर 


' साज सजाय दिया ॥-१.॥ ` | 


` क्या .फूण अनप. खिलाये हैं;मधुरे मधुरे फल . 


खाये हैं । बलिहारी तेरी -बाजीगर क्या 
अजुपम वाग गाय दिया ॥२॥। 
छे से: दले के भीतर । बरदृक्ष विशाल 


[पाया दै । पानी के छोटे कतरे. से प्राणी 
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( १२२) 

का देह रयाय दिया ॥ ३ ॥ जु 
सव का सुखआनंद दाता हे विथस्भर विश्व 
विधाता है । सांचा उसही का नाता है झूठा 
नाता वैलगाय दिया ॥ ४॥ 

 ( गज़ल कौ जो ) 
घड़ियाल घड़ी में बाजेगी 
हर घड़ी यही वतलाती हे ॥ टेक 
तू ग्रफलत में क्यों सोताहे उठ वेठ सुबह का 
गजर बजा । यह घडा जिस घड़ी फूटेगा वह 
घडी पलक में आती है॥ १ ॥ 
जिस कारीगर ने इस घट को रच पच कर / 
सुघड़ बनायाहै । हर घड़ी उसी का ध्यान “ 
करों पल व सिराती हैं ॥ २॥ ` 
जव काल बली सिर गाजेगा और कूच 
नक्तारा वाजेगा । फिर नाड़ी नटी न नाचैगी 
जे ढम ढम्‌ ढोल बजाती है ॥ ३॥ .- १ 


NT 3 व 
० त्की x: १ 
|” ~ 
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( १२३) 
” अथी पर घडा विराजेगा वावा का घंटा 
बाजगा । तव सुखानन्द घन ग्राजिंगा ज्योती 
में जोत समाती है ॥ ४॥ 
कर ( गज़ल कवाली ) 
तुम व्यापक नाथ चराचर में 
जल में थलमे नभ मंडल में॥ टेक 
अज आदि अनुपम अविनाशी आनन्द स्वरूपं 
सुखराशी । वरदायक नायक जगशासी अद्वेत 
अनन्त अतुल बल में ॥ १॥ ` 
विश्वम्भर विश्वे विनायक हो भक्तन के प्रभु 
सुखदायक हो । दीनन फे पींन सहायक हौ 
दुख निवोरत लव छिन पल में ॥२॥ 
जगके कतो धतो भतो संहती भीं हो नाथ 
तुस्ही । नारायण आप बिराज रहे सहसानन 
शेय्यापर जल में ॥ ३॥ | 
तुस ही सुख आनद देते हो दुख दारुण को 
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| ( १३४). यु 
हरलते हो । नेयेया को तुमही खते हो ऐसे 
जाती है अब दल दख में ॥ ४ ॥ 
(रोग घ्रमाती ) | 

जय जय जन प्रणतपाल सोहजाल जारौ॥टेकै . 
चतुरानन चंद्रभाल सनकादिक लोक पाल 
शारद शुक मंत विशाल अचल ध्यान घारी ॥ 
जगपति उयोती वरूप रचना तेरी 'नुए 
माया गभीर कूप अन्धकार भारी ॥ 

पक्षी पशु जीव शेत सुर नंर किन्नर अनन्त 
गावत संत्र साधु संत नाथ यश तुम्हारा ॥३॥ 
धुंखान्द दीनदा्स राखत है. चरण आस 
टारौ यम घास खास दास. जान तारों ॥४॥. , " 





| ( राग प्रमातो ) 
भजरे मन छुष्णभंद्रे-शोवद्ञ भारी ॥ रेक 
केसर को तिलक भाल राजत रयन जमाल , 
कॉनन इंडस रसांश भ्न हितकारी ॥ १॥ 
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( १३५) 
विहरत वन पन. कृपाल संग सकल ग्वाल 
भास नूत्यतः नटवर गुपाल हरपत नर नारी ॥ 
'सोइृत मन मधुर तान. निरखत सुर चढ़ विमान 
गावत अर सरस गान देत. गोप तारी ॥ ३॥ 
बहत पवन मंद मंद आभा ससि की अमंद 
होत दास सुखानँद चरनन बल्िहारी॥ ४ ॥ 
( राग प्रभाती) | 

मेरे तुम्‌ कृष्णचन्द्र नैनन के तारे ॥ टेक. 
भक्तन को राख. मान असुरन को हरत . प्रानः 
स्वामी को तुम समान सुर युन. रखवारे ॥१॥ 
अवनी तल भयो भार कीनी देवन पुकार 
धारयो अवतार प्रजनू भूमि. भार टारे॥ २॥ 
मोह प्रिवस इंद्र कोप दीने ब्रज मेष रोप 
अभय, किये खाल गोप गिरवर नख धारे ३॥ 
सुखानन्द शोक त्याग हरिजू के प्रेम पाण 
कोने, अबुराग टरें दारुण दुख भारे ॥ ४ ॥. 
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. ' (१९६) 
| | ( राग प्रभाती ) ट 
निरखी सखि आज स्याम सूरति मन भावनी ॥ 
. सास मुकुट तिलक भाल खजन से इग रसाल 
सोहै बन सुमन साल शोभा सरसावनी ॥ १॥ 
_ दाडिम से विमल दसन ग्रझालित मुख मन्द्‌ हसन 
काळे कटि पीत वसन काछनी सुहावनी ॥२॥ 
नाचत नटवर शुपास ठुमक उुभक चलत चाल 
छाड नम सुखानंद रेणु पतित पावनी ॥ ३ ॥ 
ह ( राग प्रभाती ) 
. केशव करुशानिधान चक्र घारे थाइये ॥ टेक 
. चयन नीर दार दार द्रोपदी रही पुकार 
चद्‌ के कुमार आज लाज राख जाइये ॥ १॥ - 
दुःशासन गद्यो चीर गादी अब परी भीर 


केस 


. अत उर थरा धीर दुष्ट सा बचाइये॥ २॥. 


“पांचा. पति इत हार बैठे हैं मौन धार | 
अडत भभधार पार नाव को लगाइये ॥ ३॥ * 
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( १३७) 
संकट को समय जान कीनो तही पयान 
आन मान राख लियो सुखानन्द गाइये ॥४॥ 
र ( रांग प्रभाती ) 
चत सूढू कान हेत पाप भार सिर धरा॥ टेक 
लोभ माह दभ द्राह भेद भाव काम कोइ : 
सुत कलत्र गेह छोह त्याग जान विष भरा) ॥ 
होत सदा सांझ प्रात आयु वायु नित नसात | 
आय अकस्मात काल फोर देय खोपरा॥२॥ 
थाप जाप राम नाम पाप ताप तज निकाम 
काप कोह द्रोह काम लाभ मोह मतसरा 1३! 
. सुख अनद्‌ तज विपाद भज शुरषिंद अज अनादि 
त्याग जीभ स्वाद बाद अम्ल सिष्टचरपरा।४॥ | 
( राग प्रभाती ) 
जै जे जन प्रणत पाल मोह जाल जारो ॥ठेऊ 
चतुरानन चन्द्रमा सहसानन लोक पाज 
'शावत मुनि मत विशाल आसित यश तिहार! 
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( १३८) 
योगीजन धरत ध्यान नारद नित करत गान 
केशव करुणानिधान करुणा विस्तारो ॥२॥ 
रचना राची अतक थापे थल स्वगे न 


तारागण चंद्र अक अनुपम उजियारी ॥शा, 
पक्षी पशु जीव जन्तु भूचर खचर अनन्त 
विश्च को विचित्र यंत्र सुन्दर रचि डारी। ४! 


सुख अनंद दीन दास आयो घर समित यास. 


टारौ यम त्रास खास आसरो तिहारो॥ ५।॥ 


(नाग प्रभाती ) 


भजरे मन कृष्णनाम सबेस सुखदाई ॥ टेक 


मोर पक्ष सीस धार कानन छुंडल संवार 


तनकी आमा अपार बरनी नहिं जाई ॥१॥ 
केसर को तिलक मान्न राजत उर गुंज माल 
पंकज दल रग विशाल सुखमा सकुचाइ।२। 


मोदत मन मधुर तान .आसूतरस परत कान 


` शंकर अज घरत ध्यान चरनन लौ लाई॥२॥ 


० हि. 0 "५... 0७ 
** 
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( १३६ ) 
सुखानंद सुधि संभार अवसर नहिं बार बार 
भवनिथि के होय पार कृष्ण सुमिर भाडे ॥४॥ 
( राग प्रभाती ) न 
= खेलत सिर काल व्याल भजरे यदुराई ॥ टेक 
काली सो नाग नाथ कीनौ जाने सनाथ 
ताके पद नाय माथ लेह युक्ति माई ॥ १॥ 
मानव तन रत्नं खान दानो करुणानिधान 
याकूं कर धन्य मान घमे ले कमाई ॥ २॥ 
जल के बुद्‌ बुद समान देइ जान बासमान 
करिले हरि ज्ञान ध्यान ठान ना बुराई ॥३॥ 
मुखानंद चेत चेत चरत काल आयु खेत 
भये केस सेत सीस काल घटा छाई ॥ ४॥ 
( राग प्रभाती ) टुर 
कालिंदी पुलिन सुखद छिटकी उजियारी ॥टेक 
शोभित ग्रफुलित कदंब मोलसिरी ताल आभ्य 
झूमि भूमि चूसि रहीं इष्ुनकीडारी॥ १॥ 
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(१३०) | 
नाचत नटवर शुपाल लीने संग ग्वाल धाला प 
बाजत झुरली रसाल गावत बज नारी ॥२॥ 
बेसी अधरान घरी पंचम की तान भरो 
सनि जन को ध्यान हरो बांकुरे बिहारी॥२॥ 
राचत लीला ललाम सुखद नित्त सुघर स्याम 
बिहरत अज घास सुखानंदा बलिहारी ! ४॥ 
( राग प्रभाती) - 
हेली हरि कुंज गालिन पांसुरी वजावै ॥ टेक 
राजे गल गुंज माल लाजे जेहि लख प्रवाळ 
पंकज लाचन विशाल मधुर तान यावे ॥१॥ 
सुरली की सरस तान लागे असूत समान 
योगिन को योग ध्यान मोहनी नसावे॥२ ”? 
अदा जल गहत मोन आविचलहो रुकत पौन 
एसो जग बीच कोन जाहि नाहिं मावे ॥३॥ 
रुपराशि एख अपार लज्जित अति होत मार 
इनद प्रेम बार नेनते बहावे ॥ ४॥ 
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( १४१) 

(रोग प्र गाती.) शह 
जय अय प्रह्ः दानवन्धुं कठिन कश नाशी टेक 
जय जय देवादि देव अच्युत अद्श्चुत अभेवः 
अजर आसर अभय एव आविचल आविनांशी १: 
तेरी माहेमा अपार गाय रहे वेद चार 
निर्मल शुचि निविकार निशुण गुणराशी ॥२॥ 
कती कमनीय कृत्य मता सपेज्ञ सत्य 
ब्रह्मादिक देव भृत्य सेवक केलाशी ॥ ३ ॥ 
अआहिलेश्वर विश्व भूप अद्वितीय अज आनूपः | 
सुखानन्द सुख स्वरूप काटो यम पाशी ॥४॥--. 
र्‌ ( राग प्रभातो ) 
जय जन रंजन भव भय भंजन जे श्री कृष्णध्चरारीः 
सुर नर मुनि नित ध्यान धरत हैं वेद सुयशः 
निस्तारी ॥ १ ॥ जय जय जय प्र असुरः 
निकंदन मक्तनके सुखकारी ॥ २॥ श £ 
शुख यश कथ हारे गिरा गाय गुण हारी॥३॥ 








(१४२). 

अगस अगोचर अतुल अनूपम आज अत. - 
पारी ॥ ४॥ अन्नुथ अजर अभर अविनाशी 
आद्ञ्ुत लीला कारी ॥ ४ ॥ सुखानंद्‌ दायक 
जगनायक सुखानन्द बलिहारी ॥ ६ ॥ 

( रागा प्रभाती ) 
वीती रेन चिपेतारागण मोरहुआ उठजागरे (टेक 
जो हरि सुभिरे हंस वहीहे कामी क्रोधी कागरे १ 
जिसने प्रथुसे ग्रेम गाया धन्य उसीका भांगरेर 
जन्म मरणका संशय जावे करहरिसेआजुरागरे ३ 
सुखानद्‌ निथल मनकरके चरणकमलसेलागरे 9 

( राण प्रभांती ) 
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( १४३) र 


( राग श्याम कल्याण ) 


गाय गाय राम नाम जन्म सफल कीजिये॥ टेक 


सतन क सग लाग, काम क्रांध माह त्याग, 


हरिजूके प्रेम पाग, असत रस पीजिये ॥१॥ 


सांचा है राम एक, भक्तन की रखे टेक 


अनमं करके भिवेक, चणन चित्त दीजिये ॥२॥: 
जीनाहै दिना चार, अवसर नहिं बार वार, 
होकर मदसिन्धु पार,निश्वल पद लीजिये ॥२॥: 
सुखानंद चेत चेत, उजरत है आयु खेत, 
हरिसों कर मूदु हेत,छिन छिन तन छीजिये 1४). 


(राग श्याम कल्याण ) 


बीतत दिनरेन आयु काल निकटआरहा॥ टेक 


करता नित पीन पाप, तपता है तीन ताप, 


बनता परवीन आप, माया मद छारहा ॥१॥. 


विषयन हित बार बार, पच पच. सरता गवार 


हिंसा करके अपार, जीवों को खा रहा ॥२॥ 
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म ( १४४) 
कठा जग का पसार, कुठे हित बंधु यार, 


झूठन के भरे थार, खाय के सवारहा ॥३॥ 
चत चेत सुखानंद, काट डार मोह फ़ंद, 


भजरे सूरख गुविंद, काल निकट आरहा ॥४॥ 
` (रोग श्याम कल्याण ) 
में अनन्य दास हूं राख शरण भी हरी ॥ टेक 


निशुण अज निर्विकार,अझिल विश्वके अधार, 


करिये भवसिन्धु पार, राख शरश श्रीहरी॥ १॥। 

में हं मति मंद दीन, कामी खल मन मलीन, 

तेरी है आस पीन, राख शरण श्रीहरी ॥ २॥ 

सुखानद्‌ कर पसार, मांगत प्र्न वारबार, 

करुणा करिके अपार, राख शरण श्रीहरी ॥२॥ 
( राग श्याम कल्याण ) 


| दीन के दयालु नेक दीन पै दया करो ॥ टेक 
भार चार जन्म धार, यातना सही अपार, 


खायो प्रथु द्वार हार, दीन पे दया करो ॥१॥ 


- (१४१) | 
` शय भार सीस धार, हार डार कर पसार, 
सही यातना अपार, दीन पे दया करो ॥ २॥ 
सोहन माधव सुद, दूर. करो दोष उद, 
विनवत यह सुखानंद, दीनपे दया करो ॥२॥ 
. ( राग श्योम कल्याण ) ५ 
जाग जाग भोर भई अल्प रात शेष रही ॥टेक 
सहै नाहि कर विचार, मलुष देह वार बार, म 
मान सार बात यही, अल्प रात शप रही!!१॥ 
पुत्र नारि बन्धु मीत, स्वाथे हेत करत प्रीति, | 
जाय अत देह दही, अल्प रात शेष रहो ॥२॥ 
चेत सुखानन्द दास, त्याग भोग रस विलास, 
अत गैवाय रही सही,अन्प रात शेष रही॥३॥ 
' (राग श्याम कल्याण ) ह 
होत भोर रेन ढली आयु वायु जात चली ॥टेर 
चहत पौन भेद मंद, भयो ज्योति होन चंद, 
चटचटात केज कली, आयु बायु जात चली १ 
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( १४६) ं 
भज शुचिन्द तज सयान, घार स्वच्छ ब्रदाज्ञान, 
कर प्रमाण बात भली, आणु वायु जात चली २ 
थोर बीर राव रंक, होत जात काल फक, 
काइ की न दाल गली आयु बायु जात चली।३। 
सुखअनेद्‌ कर विचार, अतकी सुरत सँभार, 
काल ते कोईन बली आयु बायु जात चली॥४॥ 

( रोग इयाम कल्याण ) . 
आज स्याम हेरी अली आये चले मेरी गली ॥ 
चने चपल शुज विशाल, घार कंठ गुंज माल, 


०१ 


'बंल आस सफल फली, आये चले मेरी गली १ 
'मधुर बेन मंद हसन, दाडिम से सुभग दसन, 


भयो खिली चंप कली, आये चले भेरी गली२ 


भद संद चलत चाल, जत ताहि लख मराल, 


(० 


भ्रात उर माहि सली,याये चल मेरी गत्ी॥३॥ 


' हरला क मधुर तान, गुनिजन को हरतध्यान 


| एदानंद छेल. छली,आय चले मेरी गली ॥४।। 
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( १४७) 
( राग श्याम कल्याण ) 

छक बीनती मेरी नाथ आज मानिये ॥ टेक 

बार बार जन्म धार, यातना सही अपार, 

आव तो भव समुद्र पार, वेग मोहि आनिये।१। 

पातिकी अनेक नाथ, आपने किये सनाथ, 

गहन हेत मोर हाथ, अब न रार ठानिये ॥२॥| 

काम क्रोध लोभ मोह, शान मान दंभ द्रोह, | 

देत दुःख आरे गिरोह, ताहि नाथ मभानिय॥२॥ | 

सुखझनंद है अधीन, राख रथो आस पीन, | 
। 


हि लन ET omen Se 03 





| 
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ताहि एक दास दीन, आपनो पिछानिय ॥४॥ 

(गज़ल राग देख ) | 
सुकुमारिअजकी नारि ऊधो काठिन योगहे॥टेक 
प्राणायाम कष्ट घाम, करे बाम आष्ट जाम, 
त्याग सुखद स्यामं नाम, यह आयोग हे ॥१॥ 
बाँसुरीकी मधुर तान,कान्हजी का सरस गान, 
, वैरो योग कठिन ऊप्रो हमं न करब ह. 
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. (१४ ) 


सुना नहीं जवसे कान, बिरह रोग है ॥२॥. 
ऊधो तुम ज्ञान मान, हम हैं अवला अजान, 
देहु हमें प्राण दान, सुख संयोग हैं ॥ ३ ॥ 
नेम धरम ज्ञान ध्यान, है न नाम के समान, 


सुखानंद कुष्ण नाम, जाप जोग है ॥ ४॥ 

० 5 ५ ,गज़लराग बेस) , .. 
हरिनाम ना विसार झुकी काल रातहै ॥ टेक 
संपति घन घरनि माल, नासतदै सहि काल, 
ताते तज मोह जाल, क्यों सँकात है ॥ १! 
भाइ बंधु पुत्र तारि, स्वास्थ. के सवहि यार, 
भाया ममता विसार, सार. बात .हे॥२॥ 
भत जग विषय भोग, सही हैं विषम रोग; 
होगा इनसे वियोगं, क्या . लक्षात हे ॥.३.॥ 
सुसानद्‌ कर विचार, होना -भवसिन्धुः . पार, 
शानहीन बीच धार, इब जात हे॥ ४॥ . 
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(१४६) 

हु ( ग़ज़ल राम देख ) | 
विश्वेश सवे विश्वका तूही अधार है ॥ टेक 
भुमि तेज बार पवन, चंद्र स॒य्ये राशि गगन, 
तेरा दश चार भवन में पसार है ॥-१.॥ . 
` थल-जल-नभचर अनंत, देव दनुज तेज वंत, | 
तरा सब रचना तू. चित्रकार है ॥२॥ | 
दीन बन्धु दीन नाथ, भक्तन के रहत सांथ, | 

अव-निधि सों नाव तुही करत पार है. ॥३॥ 
सुद्र घनस्याम वरण, जनके ब्रैताप. हरण, | 
विनवत अन सुखानंद बार वार हे ॥ 9 ॥. | 
{ गज्ज राग देस ) 
` सुकुमार गोपिका हैं ऊधो कठिन योग है।रेक | 
कोमल तन सुमन तूल, कोमल धारें दुकूल, 





भाषत प्रतिकूल तुम्हें वायु रोग है ॥ १ ॥ 
विसरत नहीं नेक स्याम,जपत् रहत ताको नाम 
उन बिन इम हैं निकाम.आति छुयोगहै ॥२॥ | 
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(१४५०) 

हृदय वजफे समान, बधिक मनो मूर्तिमान, ~ 
निदेय मधुरा को हमरे जान लोगहे ॥३॥ 
भावत है रस बिलास, मधुर वचन मंद हास, | 
हमको सुखानन्द दास रुचत भोगहे ॥ ४॥ ` 
( गत्व राश देख ) F 
हरिनाम ना विसार यही सार बात है ॥ डेक | 
नृपति सैन्य सचिव माल, बिनसत हैं हालहाल | 
सबही को अंत-काल काल खात है ॥ १-॥ | 
कीनो जो पुण्य पाप, भोगत फ़ल बिवस आप | 
आवत नहीं काम बाप आत सात है॥ २॥ _ 
सुदर रमणीक धाम, बंधु सुहृद पुत्र वाम, | 
आण गये कोइ नहीं संग जात है ॥ ३॥ -. 
झूठे है. ठाट वाट, माया को जाल काट, | 

सुखानंद चेत मूढः क्यों सँकात है ॥ ४॥ 
| ( गज़ल राग देख ) ऱ्य 
सब है असार राम का एक नाम सारहै॥ टेक 7 
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( १४१) 
सुत नारि तात आत डुबाते हैं बीच भार 
भवसिन्धु तारनेका इरीही अधार है. ॥ १ ॥ 
इस ज़िन्दगी का कुछभी भरोसा नहीं यहां 
आया न आया दम का किसे ऐतवारहै॥२।॥ . 
कर कर के जोर कितने यहां से चले गये 
अजाम कार मौत का हर इक शिकार ॥३॥ 
गुलकी शिगुफ्तग्री पे सुखानंद तू न फूल 
तावे खिज़ां के वागरेजहां की बहार है॥ ४ ॥| 
(राजुल रोग देख ) | 

ऊधो असह्य कृष्णका हमको वियोगहै॥ रेक 
लाये हो तुम पयाम जो मोहन के पास से 
सुनकर उसे हिथे में हुआ शूल रोगै ॥ १ ॥ 
क्या खूब कृष्ण प्यारे ने हमसे किया सरक 
कुबजाको भोग हमको दिया भेज योगहे॥२॥ 
भरना दिलों में योगका मंजूर है तुम्हे 
लाकिन जगह नहीं कि भरा उनमें सोगहे ॥३॥ 
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साहवत सं जिनकी जाके हुए स्याम चे वफ़ा 

ऐसा विचित्र आपकी मधुराका लोगहै॥ ४॥ ¬ 

दिल स्यास से'लगानेका जो कुछ मज्ञा मिला | 

सुख नंद दास आपने ही कर्भाका भोयहे ॥५॥ 
२. ( गज्ञल राग पील ) 

सुनो हे दयासिन्धु विनती हमारी 

आरण आएकी आागयाहू झुरारी॥ टेक 

बहुत थकगया नाथ आवागमन में 

अटकता इुआ फिर रहा हुं दुखारी ॥ १ ॥ 

| अनय भोग के दुर-व्यसन में फॅसाहू 

चढी ६ चहुत ब्रेकली बेकरारी॥ २। 

अंदद्गार कोई नहीं ख ~ 3 
उ जो कि इस दीनकी आहोज़ारी ॥ ३॥ < 

उखानद नाचार मायूस होकर 

ऊना आपके दुर का सायल भिखारी ॥४॥ 


- . १ किखो मस्त के आने की झारज । 
FS 023 रज़ू है । | 
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(१४३ ) | 
(गज़ल राग पीलु ) | 
बढाइँ में चरणों में आकर तुम्हारे 


'फूँसी है भवर में भेरी नाथ तैय्या . 


छमा कीजिये दोष अवगुण हमारे ॥ टेक | 
सया दीजिये आज इसको किनारे॥ १॥ 
। 
| 


झुक्ी है भेरी शमे से गरचे गईन 
कि लहवो लब में षु त दिन शुंज़ारे ॥ २ ॥ 
अगर आपका नास है दीन-बधू . | 
सुनाहै पतित आपको हैं पियारे॥ ३॥ 
सुखानद आया यही आस करके . 
बनेगी न-झुककफी दयानिधि विसारे॥ ४॥ 
(ग़ज़ल राग पोळ) ` 
'कुसति छोड़दे अ निकट सौत आहे. 
जहांतक बने कर भजन भर मलाई ॥ रेक. 
विषय भोग को लालसा दूर न ता. 
अहुत होचुकी अब न कर बेहयाई ॥ १॥ 


। 
शु 


| 
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( १५४ ) 

निशाना हुआ चाहता है अजल का 

नहीं उससे मिलनी किसीको रिहाई ॥ २ ॥ 

बहुत बढ्गया है गुनाहों का खाता 

वहां जाके देनी पड़ेगी सफ़ाई॥३॥ | 

सुखानंद थोड़ा रहा वक्त बाकी - 

न समझा तो होगी बड़ी जग हँसाई ॥ ४ ॥ 

त्स ( गज़ल राग पीलू ) 

हुई. उम्र बेकार बरबाद सारी 

न अबतक गई अपनी ग़फ़लत शआरी ॥ टेक 

जमा माल करते रहे मकरो फ़नसे 

इसी ज्र समझते रहे होशियारी ॥ १॥ 

कभी चेकसों पर न कुळ तसे खाया 

चलाई ग़रीबों की गदेन पै आरी॥२॥ | 

रहे फ़दे जुन्मो सितम के अमल में | 

बांके लिये जान जीवों की मारी ॥ ३॥ | 
` सुखानंद इसका मज़ा अब मिलेगा . 


) 
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( १५५) 
_ निकल जायगी सब मशीखत तुम्हारी ॥ ४॥ 
( गज़ल राग पोल ) - 
गया वक्त फिर हाथ आना नहीं है 
अबुष देह हरबार पाना नहीं है॥ टेक 
वो हरिका हुवा जिसने हरिको भजांहै 
कभी चूकता यह निशाना नहीं है॥ १॥ 
८१) वे जो आवा-गमन के दुख से | 
होई दूसरा तो ठिकाना नहीं है॥ २॥ 
हुआ वक्त पूरा चलो इस सरा से 
बहुत अब यहां आवो दाना नहीं हे ॥३॥ 
सफ़र का सुस्गनन्द ले साथ तोशा 
चितोनी समझ इसको गाना नहीं है ॥ ४॥ 
( गजल राग पील ) । 
कथा योगकी मन को भाती नहीं है . | 
तेरी छेड़ ऊधी सहाती नहीं है॥ टेक ' 
जो लाया है.तू इरे से .लिखाकर . . | 
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सुस विपकी कातहूहै पाती नहीं है ॥ १॥ 
निखेगे इमे स्यास ऐसा संदेसा | 
समझ में तो यह बात आती नहीं है ॥२॥ 
बसी है जो नेनो में मोहन की सूरति 
बिसारी किसी भांति जाती नहीं है॥ ३॥ 
सुखानंद रो रो. के दिन काटती हे 

कभी रात को नींद आती नहीं है॥ ४ ॥ 
८ ( ग़ज़ल राग पील) - 
आरे सूद मन सोच जीवन है थोड़ा 

शिथिल तन हुवा काल आताहै दौड़ा ॥ टेक 
बिना राम कोई सहायक नही है 
सगे साथियों ने तेरा साथ छोड़ा ॥ १ ॥ 
कुटुस नारि परिवार ने हित बिसारा 
लिया छीन सबकुछ जो था तूने जोड़ा ॥ २॥ 
हुईं सबको अब तेरी सूरत से नफ़रत 
जरा ने रचेर तेरे .तनका निचोड़ा॥ ३॥ 
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सुखानंद उस. वक्त रोना पडेगा | 

कि. जिसद्स पड़े पीठपर जसका कोड़ा ॥ ४ ॥ | 
(गृज्ञल राग पोल ) | 

सुभिंर ले हरी को निकट भौत आई | 

जहांतक बने तुझसे कर ले भलाई ॥ टेक 

नहीं वक्त फुरसत का बाकी रहा है | 

घड़ी पल में आते हैं जमके सिपाई॥ १॥ 

वो जब आन कर तेरी पुश्कै कसेंगे | 

नहीं कर सकेगा तू उनसे लडाई ॥ २॥ 

वहा जबकि होंगी तेरी: रूवकारी | 

तू. क्या सामने यस के देगा सफाई ॥ .३ ॥ 

सुखानद जिनके शिंये पाप करता | 

सदद्गार होंगे न बेटा न. भाई ॥ ४॥ 
(गज़द्ध राग पॉल) 

आगर चाहता है तू अपनी भलाई 

विषय भोग की छोड़दे आशनाई ॥ टेक 
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जिन्हें तू समझता है अपना यहांपर्‌ . 

कठिन कालमें वे न होंगे सहाई ॥ १ ॥ 

तेरे पाप के वे -न भागी बनेंगे | 

उड़ा खा रहे हैं जो तेरी कमाई ॥२॥ = 

बुरा हे घुराई का परिणाम प्यारे 

भला है इसी में कि तजदे बुराई ३॥ 

सुखानन्द है इसमें कल्याण तेरा 

कुमति छोड़दे कर सुसति से सगाई ॥ ४ ॥। 

( गज़ल राग पील ) 

सकल विश्व फे नाथ नायक तुम्हींहो 

दुखी दीन-जन के सहायक तुम्ही हो ॥ टेक. 

चराचर जगत आश्रित है तुम्हारा 

शुभाशुभ गती के विधायक तुस्‍्हींहो ॥ १॥ 

र अल्पज्ञ गाऊंगा क्या गुण तुम्हारा | 
क पा वेदोंके गायक तुम्हीही ॥३॥. ~ 
_ अकयनीय हे नाथ लीला तुम्हारी | 
| 
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( १५६ ) 
जयत के सुखानँद दायक तुम्ही हो ॥ ३॥ 
( गृज़ल राग पील ) 
पड़ाहं में चरणों में आकर तुम्हारे 
लगाओ युके सिन्धु भव के किनारे ॥ टेक 
घनाहे नहीं कोई सत्कमे धुक से 
सदा सीस पर भार पापों के धारे॥ १॥ 
न संचय करी धमकी राशि मैंने 
छुपथ मे निरन्तर रहा पग पसारे॥ २॥ 
न सतसंग मेंने किया संत जन का 
विषय भोग में आयु के दिन शुज़ारे ॥ ३ ॥ 
सुखानंद वह पातकी है कि | 
सस अवएणाका गहा गुण बिसारे॥ ॥४॥ | 
( गजल राग पील) | | 
न दुनियां के बन्धनमें दिलको फसाना | 
हरी के भजन में सदा दिल लगाना॥टेके | 
| 
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(९५० ) < 
किसीका न हरयिज्ञ कमी दिस दुखाना॥ १॥ | 
अहिंसा परम घम आपना समझकर | 
जहांतक बने जान सबकी बचाना ॥२॥ | 
वही ब्रह्म हे एक व्यापक जगत सें | 
पता उसका अपने ही दिलभ लगाना ॥ है ॥ 
सुखानंद वह प्रेम का पारखी है | 
विना प्रेम शुशकिसह मिलना ठिकाना ॥४॥ | 
( राजुल राग पील ) 
नज़र आगया जबसे जलवा तुम्हारा 
हुवा हूँ में वेदाम बन्दा तुम्हारा ॥ देक | 
जहां देखता ह तुम्ह देखता है 
हरेक शे में मिलताहे इलिया तुम्हारा रा ॥१॥ ` 
सिटे हैं सभी नङ्गश लोहे जिबी के | 
शुनाकेश हुद्या दिणपै नक्शा तुम्हारा ॥ २ ॥ 
दुई जब गई तू ही तू चार ख. ह. | न 
नझर आश हे निज्ञारा तुम्हारा ॥ ३॥ | 
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(१६१) 
णुखानंद सादिक हुई यह भसल है | 
तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा ॥ ४॥ 
.. - ,( ग़ज़ल राग पील ) 
तेरा नूर फैला हुआ चार स्‌ है 
जिधर देखता इं उधर तू ही तू है॥ टेक 
यही सवे पर इसरियां गा रही है. | 
तुदो एक तू है तुही एक तु है॥ १॥ 
जहां में नहीं कोई तेरे सिवा है | 
चमन के युला में तेरा रंगो बू है॥ २॥ 
विद्याया जो सबजेने कालीने मससल 
पसे पदो उसने भी तेरी नमू है॥ ३॥ 
सुजानद दायक विनायक जगत का | 
नहो और कोई जो है तू ही तू है॥ ४॥ 
(राग पील चेलित ) 
जीवन के दिन दीत चहेरे 
सोइ त्याग हरेक ` भजलेरे ॥ टेक 
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( १६२) 
आजह चेत हेत करि हरिस . 
बिगर कारण हाहि भलर ॥ १ ॥ 


करि सत्संगत साधु समागम 
हार विशुखन की छांह न लरे ॥ २॥. 


आंख पसार देख नित केते 

इए मित्र सब जात चले रे ॥ ३॥ 
सुखानंद. बीती सो बीती 
'यगिकी सासा करिले रे॥ ४ ॥ 

( राग पील चलित ) 

दीनदयाळ भक्त, हितकारी. | 
दूर करो... भव-व्यथा हमारी.) देक 
भवं भय. मोचन. नाम तुम्हारा 


करत . सदा जन की... रखबारी ॥ १-॥. 


शरख गही अब चरण कमलकी 
अमयदान आच. देह. मुरारी ॥२॥ 
भक्तन पर्‌ जब भीर. परा है. . 


॥१ ढक 


हक. हि 





( १६३) | 
“कर तुमने: निवोरी ॥३॥ 7 
बेर अवेर करत क्यों श्र 
सुखानद को सुनहु पुकारी ॥ ४॥ . 
( राग पील चलित ) 
जहां ज्ञान तहां इंद न होई 
भेद भाव रहता नहिं कोड ॥ टेक 
बाद विवाद नहीं करता है छः 
ज्ञान युक्त है साधू सोडे ॥ १॥ 7 
सबको एक दृष्टि से नेक 
सार गहै सद-अंथ बिलोई॥ २॥ . 
सशय अम मनर्म नहिं लावे... `. 
डारे सकल बासना धोई ॥ ३.॥ । 
सुखानन्द एसा नर ज्ञानी पड़ FF 
जीवन युक्त बरम मय होई ॥ ४ ॥. _ : 
( राग पील चलित ) 
सत-संगति करिये मन लाई 
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( १६४ ) 
जाकी महिमां श्रुति ने गाई॥ टेक 
जान अजान परस पारस को 
पलट लोह कंचन. बन जाई ॥ १॥ 
बिटप सुबास पाय चंदन की | - 
पावत चन्दन की शुरुताई॥ २॥. 
नवका रूप संत संगति है . ` 
देत सदा मव-सिन्धु' तराई ३॥ 
सरल उपाय यही क्ती को . 
सुखानन्द यावत इरपाई॥ ४॥ `. 

(7 (राग पोलू चलित ) 

हैं जगमें जेते अज्ञानी : 
सबदि आपको मानत ज्ञानी ॥ टेक. 
हपे शोक जाको नहिं व्याग २ 
ज्ञानी को; है यही निशानी ॥ १॥ 
जभके सब व्यवहार चलावे 
हष शोक त्यागै ब्रत ठानी ॥ २॥ _ 


HT CPPS 
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( १६५) 
` छाहंकार भन में नहि राखे 

समदष्टी ताके _सब. प्रानी ॥ ३॥ 
सुखानंद विपयनः को त्यागी 

पावे मुक्ति सोडे. विज्ञानी ॥४॥ 

( राग पोल चलित) `... 

जाऊे कहां तजि चरन तिहारे 

तुमही 'तारत पतित करारे। टेके 
काको नाम पतित पावन हे. _ 
काका है जन दीन पियारे॥ १ ॥ 

चाल कुचाज न हेरत क सि 
"जी आये शरणागत तारे॥ २॥ | 
त्रिभुवन विदित प्रताप आपको जड मुन 
वणेत वेद. पुराण . मुरारे ॥ ३॥ 
सुखानेद को. ओर कोन गति २ 

बनि हे नाथ ताहि निस्तारे॥.४ ॥.. ; 
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( राग पील चलित ) क 
साधी :'सोई' देश इसारा | 
जहां बसत है प्रीतम. प्यारा ॥ टेके 
बिन घन जहां बीजरी चमके 


बिन ससि भालु जहां उजियारा ॥ १ ॥ 
आनहद्‌ बाजे बाज रहे है | 
ताल तसूर मृदंग सितारा ॥ २॥ 
गगन महल फुली फुलवारी | 
बहत सुबास समीर अपारा॥ द ॥ । 
सुखयानद की सीमा नाहीं | 
नसत शोक भ्रम संशयसारा ॥४॥ . 

(| ¬ (राग घनाश्ी) | | 


£ id & 0007 A हि छि 


मन तें क्यो कटी हठ ठानी ॥ टेक _ 

बार बार विषयनको धावे राखे ऐंचातानी | 
, सनतनाहि सीखगुरुजनकाकरतसदामनमानी? - 
| - ३ शव हम जावो षेद बुढ।नो । | 
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(6१६७ ) 
पेढे पुराण भागवत गीता सुनी संतजन बानी 
तोइ तोक ज्ञान न आयौ रजकी रसरी भानी २ | 
घटही में असत रस पावे होय न हितकी हानी 
जह चत दंतकर हरिसों सुखानंद अभिमानी रे 
. (राग घनाभी ) | 

अन तू क्यों इतना इतराता ॥ टेक 
सत-पथ त्यागङुमारग चलतापदपदठोंकरखाता 
सीख सयानी कान न धरता हुआविषयमदमाता 
बारबार तुको समझाया नहीं ध्यान में लाता . 
हरि-पद्पद्च सुखद्से चितको किंचित नहींलयात 
तंजतानहीं कुकभे कुसंगति भजत नहीं जन त्राता 
प्रतिय परधनको निसबासर सुखानंद ललचाता 

| ( राग थनाभी ) | 
रेमन सीख नहीं तै मानी ॥ टेक 
हरि-पद विमुख विषय रस लोलुप करत सदा 
मनमानी, तजत म मेह गेह घरनी को भजत 
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(१६८) 
न. सारेर पानी ॥१॥ अभत निकाज विगारत = 
कारज सचारत हित हानी, निविध ताप कंपन 
तन जारत तरी मति चोरानी -॥ २॥ सुत 
शरा परिवार संपदा त अपनी कर सानी 
नस्स्वर आदर अनित्य जगत की आया उर! 
लपटानी ॥ २॥ अज पद-पत्न हरी के निसा | 
जह सुभिरत छुने ज्ञानी, उर में घार परम 
हित साया सुखानर की बानी॥ ४॥ . 
(. राग घनाभी ) | 
सुन तोहि अंजहू लाज न आइ ॥ टेक २ 
नर तन पाय न परसे हरिके एद सरोज सन 
जाई, करा नहा सतन को संगति आयु काज 
(वाइ ॥ १ ॥ विषृयन सो अनुराग राखिकै 
फरत रक्षा यच साइ, पर धन पर तिय इरन्‌ 
देतु बहु ठठी कपट चतुराई ॥ २॥ भरै. 
खुंधम विवेक बिसारचो सुखद्‌ सुसति बिसराई+ 


RI? RID 
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ज्ञान साङ बिन तम.उर छाया नेनन जोति 

नाऽ ॥ ३ ॥ सुलानंद शुभ अवसर. -बात्या 

काल घडी नियराई, बिबस जायगो यम के 

हारे परे मके को खाडे ॥ ४॥ 

(राग युन तोल ३.) 

जो हरि चरण शरण नहिं आया 

वेस. होगा निस्तारारे ॥ टेक 

भव निधि अगमः अगाध भयानक हे प्रचंड 

जिसकी धारा रे । नेया तेरी, पड़ी , भवर म्‌. 

केस पावैगा पारा रे ॥:१ ॥ उदर देत निज 

घर -अँवाया सिर- धारा. अघका भारा रे ।. 
` सटका श्वान समान 00 दिशि हार द्वार मारा: 

सारारे॥२॥ भज ब्रह्मः अविनाशी 

निविकार 'भेधाधारा र | तज दुमेति ति.. दुभोव 

दुराशा बिषय बासना व्यूमिचारा २ ॥ २॥.. 

सुखानद शुस अवसर पाया नर तन छुर का्‌ 
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( १७० ) २ 
द्वारा रे। जो यह तूने व्यर्थ गैवाया देखेगा 
यम का द्वारा रे॥ ४ ॥ 
' ( रोग शुन ताल ९) 
इरि सुमिरन में करता देरी ~ 
बीती जात उमरिया तेरी ॥ टेक 
कास क्रोध .मंद लोम मोह की भारी इई 
गठारेथा तेरी । मंजिल कड़ी दूर जानाहे 
न जाय कमरिया तेरी १॥ राख जतन से 
` इसको. प्यारे भैली हुई चदरिया तेरी । मैले 
एट से मान यरैगा नीची होय नजरिया तेरी 
॥ २॥ अन्धकार मय हुई ज्ञान विन उर की 
राम कुठारेया तेरी । ब्ह्म-ज्ञानका कर उजियाला 
होय बिमल दिन-चय्यो तेरी ॥ ३॥ दिन 
छिन रक आशु बार छीजत है. तनकी रिसत 
_ गेगरिया तेरी । सुखानंद हरि को मत बिसरै - 
र जो'नित हेत खबरिया तेरी ॥४॥ | 
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(१७१), 
(राण चुन ताल ३) 
दुस्तर यह भवसिन्धु अपारा 
हे केवल हरिनाम सहारा ॥ टेक 
नाव पड़ी मेकधार भेंवरमें हरिही पार खगावन 
हारा । उसका ही धर ध्यान निरंतर जो चादे 
अपना निस्तारा ॥ १ ॥ जग नायंक जगदीश 
जगत पति जग व्यापक जगका आधारा । 
सब उसके आधीन जगत में ईसा मूसा कान. 
विचारा ॥ २॥ धमे कमै सवका फल दायक 
जड़ चेतन का सिरजन हारा । पालन करे 
बही संहोरे केवल उससे ध्यान इसारा ॥२॥ 
सूरख मन क्यों इत उत भटके तीरथ है क्या 
उससे न्यारा। जमना में है ज्योति उसी को 
गंगा में है उसकी धारा ॥ ४॥ नससर है 
सुख साज जगत के मायाका मिथ्या विस्तारा 
दुखियासवसंसारदेखतूसुखानंद्हरिनामअधारा 
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(१७२). 
(राण घुन ताल ३) 

रसम भत सनका भटकाप 

झूठी जगकी भाया है र॥ टेक 

जा इसम एलकी उलकावे,, नर तन रतन - 

अमाल गवाष,काड़ी तेरे हाथ न. झावे.गिनतते 

फेचन कायाहरे ॥ १॥ रहा नहीं पुनि रहे न 

कोई) जो आया जावेगा सोई, मांटीये शिल 

मांटी होई, कया सल भल कर न्हायाहैरे ॥२॥ 

क्थ दुनियां से भ्रीति लगाई, झूटीहै जगकी 

असनार, साथ न जाव लोग झुगाई, जिनमें 
यन लपटायाहर ॥ ३॥ एक. इरीसे नाता 


४, 8... ॥ 
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( १७२) 
(रांग धुन ताल धीमा ) 

_ छीजती: दिन रेन काया आयु बीती जायरे॥टेक 

हल में शिशुता गवाई जव गया तरुणायरे । 

मोग विप्रयोमे लुमाया ओर कुछ न सुहायरे १ 
आयकर कामादि शत्रू तन गये लिपटायरे । 
इन सभों के दल प्रबल ने तुझको घेरा आयरे २ 
बंद गया कुळ काल में परिवारका संमुदायरे । 
लालसा धन की बढ़ी घूमा चहँदिश धायरे रे 
पुनि जरा आई सुखानंद तन गया शिथिलायरे। 
यत्न.कर अब काल आया गुण हरीका गायरे ४ 

(राग धुन ताल धीमा ) 

भोरे प्यारे मुसाफिर खोल आंख जागरे॥ टेक 
तेरे साथी त्याग तुककी चल दिये बेलाग रे। 
दूर'जानाहे तुझे भी राइ अपनी लाग रे १ 
तीन तापो की तेरे तन में लयी दै आग रे । 
शान्ती दांता हरी हे. उससे कर अनुराग रे २ 
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. (१७४) 
आगया उसने तुझे वह काल काला नाग रे। | 
झन गरुड़गामी के पद से बेग जाकर लागरे रै 
मन हुआ अहज़ोर घोडा खेच इसकी बांगरे। 
चेत सुखद लेकर. यह न जाये भागरे ४: 
| ( रोग धुन ताल धीमा ) 
सान भेरी बात सूरख बात सेरी भानरे ॥ टेक 
ह तन: जल का बबूला पीपरीका पानरे | 
स त्रिजलीकी चमक हे इसको चंचल मानरे १: 
रूप यौवन का तनक भी मत करे आभिमानरे | 
थिर नहीं रहता सदा यह इसको निश्चयजानरे २: 
कर भजन निसदिन इरीका होय तब कल्यान रे। 
सिन्धु हरिनाम अकितः तरगये पाषान रे ३. 
कर अरे सस्कमे तन में जब तलक है जान रे। 
खो न,सुख झानंदः अवसर, सीख भेरी मानरे४: 
५ : (राग धुन, ताल घीमा): ` ` : 


| 
ती से ४,** त ५ ८ f° 
ति है त ot ०. नेह ` 
शर राम्‌ ०५ क ढ प्यारे 4 से कर रे टेक 
५ 4 ०८0६-4३ 0 1 0० ), बसा Ss = Ne ह कळी हेत _ ) २५" घर ॥ कल 
apes - 
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( १७७ ) 
जब जनकपुरी में अयि. पुरबासी लख हपीये . 
. धूसुथंजा सियबरलायेजी राजोके मदसथडाले॥ 
छखराजतिलकतयारी ककर कुमाति चितधारी 
तुम पिता ग्रतिज्ञापाराजा घबनधाये सगसियाले।| 
जद सुरसरि तीर पधारे केवट ने चरण पखारे 
तब सरिता पारउतारेजी भवसागर तारनवाले॥ 
जब निजेन बनमे आये. निश्षर भयभीत कराये . 
रच पणेकुटी हरपायेजी महलाके रइनेवाले ॥ 
„सारीच कपट तनधारा रावणअचुमतिअबुसारा 
ताकू तुमने संहाराजी शर चाप चढानेवाले ॥ 
रावणको भी पुनि मारा बोले सुर जे जे कारा 
यश सुखानदउ्याराजी निजभक्तसदाम्रतिपाले 

( लाचनी कौतोली ) 

ज्ञैशिव शकर भोलानाथ भुगीनादबजानेवाले॥। 


सुर सरिता सीस विराजे मस्तकमर्यकछाविकाने ._ 


वामाङ्ग भवानी राजेजी तन मस्म रमानेवाजे!| र रै ह 





( १७८ ) 
` कैलाशअनूपमधामा आमा असीम आमिरामा 
'तहांबिहर परणकाभाजी तनलिपटेविपघरकाले 
केळे पझासन मारे याघम्वर सनपर घारे 
धरे प्रेम अद्य मतवारेजी पीतेनितभरकरप्याले। 
. जल नर श्रद्धासे घ्यावे कर प्रेम चरण चितलावै | 
सनधांखितफलको पावेजी कटजार्वेकटकसाले॥ 
(वण तपकियांतुस्हारा बरदीना उसको भारा 
सह म्ल प्रताप निहाराजी ्रशुताकेदेनेवाले॥ 
झुर करत तुम्हारो सेवा तुमहो देवन फे देवा 
` हो जाने ग्रशका मेवाजी तुमअतुलपराक्रमवाले 
सानन्द के स्वामी घट २ फे अतयाँमी - 
` शरणागवश्शनमामीजीतुमविपतिबिडा[रनवाले 
हु . ` ( गज़ल ताल कोवाली ) | 
` भजलोरधावरपनस्यासबिहरोशीवृन्दावनधामः 
 नवघाभक्ति हिये भे धारी जारो क्रोधरु काम 
न शोभमोदमदः दमदंदष्णामारो. तको न परकी वाम || 


Pe ० जक 
| ikshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
RT ह) NE आर १४: - 







( १७६ | 
वस बिक्रमकुछरहा न वाकी चलते लाठी थाम 
मुंडसेलेकिनलगाडुवाहे अबतक माले हराम ॥ 
जिनके. हित दुष्कमे किये वे करतेनही कलाम 
वाको नहीं आव आदर अय हारक हरिनाम ॥ 
'सुखानद बिन रास भजनके नहीं मिसे आराम 
शुक्ति हेत मज रामनाम वूनिसदिनआठाजामा ` | 
[ ( शस ताल कौघाली ) 

साया पंडीधरसवतार साया इरिकी अपरंपारा। 
भात पिता ने माद बढाया धुदित हुवा परिवार 
घरकी नारी मोद बढावे साजे साज शृंगार ॥ 

_ भाडे बंधु नात हित आये वाजी नौवत द्वार 
सबने सिलक खुशी मनाई गाय मंगलचार॥ 
खल कूद में गया बालपन युवा सुहाई नारि 

. विपयभोगकी भइ कामना वढा मनोज विकारा | 
” बृद्ध हए तव थादी काया भनन सानी हार | 
सुखानन्द जप नाम ह्रीक हागा बेड़ा पर | क ३. 
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हि > ८.23 (१८०) 
। ( राग खरप्राच ताल ३) 
' करहुनाथ अघ दूर हमारे 
। जिम आगणित तुम अघम उधारे ॥ टेक 
व्याध,निषाद, आजाभिल,गाणिका 
। कृत पातित - पातकी तारे ॥१॥ कर० 
। भव भय भंजन नाम तिहारौी . . 
| शरनागत के राखन हारे ॥२॥ कर० 
गजकी - टर सुनत उठ धाये 
| ` पतल ग्राह ते प्राण उवारे ॥४॥ कर० 
 सुखानद शरनागत आयो | 
इद्‌ विश्वास हिये में भारे ॥४॥ कर्‌० 
( रांग खम्माच ताल ३) 
अगत पिता जगदीश नमामी 
` अलख आगाचर अतरयामी ॥ टेक 
सें हुँ पतित दीन अपराधी 


क. ड पतित उवारन तुप्ना स्यामी॥॥१।।जगत० 
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3 ( १८१) ` 

तरे सकल मज नाम तुस्हारो 
अगणित अपराधी खन्न कामी ॥ २।।जगत० 
विश्ुख जीव नहि सद्भाति पावै | 

होत अभक्त नकेको ग्रामी ॥ ३ ॥जगत० 
` सुखानंद हे शरण तुम्हारी Ra 
श्रीपति ज्लीरसिंधु विश्रामी ॥ ४ ॥[जगत० 

{ राग खस्पाच ताल ३) 
तुमही जगके सिजेन हारे | 
सकल विश्व आधीन तुम्हारे ॥ टेक 


शसि भौर भाजु प्रकाश तुमने 
- चमकाये नभ मंडल तारे॥ १॥ तुमही ० 
बुद्धि बिक्रम बल पाय आपको र 


सीस धरा सहसानन धारे॥ २॥ तुमही ० 
सर सरिता सागर प्रगटाये 

सहि पर राचे भूधर भारे॥ ३॥ तुमही ० 
मदिमा आकथ आपको स्वामी | 
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( १८२) 
सुखानेद केहि भांति उचारे॥ ४॥ तुमही 
( राण खसमा साल्व ९) 
परशु तुस दीनन के रखवारे 
सदा सुरन के काज खबारें॥ टेक 
जब जब भीर परी संतन पे 
सब तव तुम कीने निस्तारे ॥ १ ॥ प्रझु० 
` शव रंक को भेद न राखत 
उंच नीच मानत इकसारे।। २॥ ग्रश्चु० 
मरडे की सुन टेर समर में 
. बच्चन पर गज घटा डार॥ ३॥ प्रु 
शावरी के झूठे फल खाये है 
प्रेमी के तुम प्राण पियारे ॥ ४ ॥ प्रश्चु० . 
. सुखानंद गुण केसे बरणे 
शष सहस मुख गावत हारे ॥ ५ ॥ प्रश? 
हे वु ` - " (राग खस्माच तोल ३ ) 
. दुस्सन हित जियरा तरसत दै 
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(१८३) | 
एजी तरसतहै तरसावत है ॥ टेक 
कंल न परत निस नींद न आवत | 
बिरह पीर उर सरसत हें॥ १॥ दर० 
` मन में. बसी माधुरी शूरवि “ 
बिसराये नर्हि ब्रिसरत दै ॥ २॥ दर० 
खुमी हिये में बाँकी चितवन 
निस बासर उर कसकत है ॥ ३॥ दुर, 
सुखानेद बिन दरस स्याम के | ; 
भैनन ते सर बरसत है ॥ ४॥ दर०. 
र म क 
_ सन मुरख इत उत भटकत ः 
एंजी भटकत है मटकावत है ॥ टेक 
थिर न रहत बरमौ नहिंमानत.. `. . 
इत -उतङं उठ ` सटकत है ॥ १॥ मन? 
रूप रंग के लोम लुमानो. . 
विषमः विषय-फल गठकतं हे ॥ २.॥ सन्‌० 
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(१८४) 
नथनी में नलिनी के शुक सम 
लटकन बन फे लटकत है ॥ २ ॥ मन० 
सुखानन्द तनित काच वटारत 
हरि हीरा घर पटकत है। ४ ॥ सन० 


` ` (राग जम्मोच तास ३) 


[दिन बिन हरि भजन विहाय रहे 
जाय रहे बिनसाय रहे॥ टेक 
_. यौवन गया जरा तन छाए 
. तन अवयव शिथिलाय रहे॥ १॥ दिन० 
'श्रायु बिताय विषय भोगन में 
नर तन रतन भवाय रह्दे॥२॥ दिन्‌० 
काल बली अत्र सिर पर आया 
- हो व्याकुल पछताय रहे॥ ३॥ दिन 
 . सुखानन्द हरिके सुमिरन बिन 
न कै वीनहु ताप तपाय रहे ॥ ४ ॥ दिन० 
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( १८५ ) 
| ( राग-खस्प्राच तॉल ३) 
सुखते हरिनाम उचारहुरे १ 
उचारहुरे चित घारहुरे॥टेक . 
` _ कास क्रोध मद लोम मोहको 
मन ते वेग निकारहु रे॥ १॥ झख० 
जीवहु चौरासी की बाजी 
जन्स जुवा जन हारहु रे ॥ २॥ घुख० . 
बीती घनी रही है थोरी | 
निज परलोक सुधारहुरे॥२॥ मुख? 
सुखानंद हरि के चरनन पर 
सत्र तन सन धन वारह रे।। ४ ॥ सुखः 
( रोग खस्माय ताल ३) 
अनहद्‌ वाजे उर बाज रहे. ` 
बाज रहे घन गाज रहै ॥ टेक 
बाजत चीन सितार तमूरा 
सकल ताल सुर साज रहे ॥ १ 0 अन० 
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ओर पास सब देव जुरे हैं 

बीचमें नाथ बिराज रहे॥ २ ॥ झनब० 
` कीनों भजन ध्यान नहिं हरिको 

भटकत त्रिनही काज रहे॥ ३ ॥ जन० 
सखानँद कर सुभिरन निसदिन 

जासों तेरी लाज - रहे ॥ ४॥ अन० 
जू, ( दाग स्यरुमांच ताल ३ ) 

भेरी सुरतिसुद्दागिनि जाग रही 

जाग रही सुख पाग रही॥ टेक 
त्रिकुटि महलस जाय बिराजी 

झेल पिया संग - फाग रही ॥ १ ॥ मेरी? 
प्रीतम प्रेम अमीरस पागी 

गाय खन्‌पस रा रही ॥ २ ॥ सेरी ० 
चुन चुन कलियां सेज | 
.पियके उर सो लाग रही ३॥ भेरी० 
सुखानंद मन. मोद बदावत 
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भम मय संशय त्याग रही ॥ ४॥ मेरी० 
( राग खस्माय ताल ३) 
. सुधि मिली पिया घर झावनकी 
सावन सुख सरसावन की ॥ टेक 
नसी निरासा पिरह पिपासा - 
छास महे .उर ' लावन क़ी॥ १॥ साधि? 
_ जग मग जोति हिये में चमकी 
जैसे बिजुरी सावन  की॥२॥ सुधि० 
बाजत गगन” बहल में बाजे 
सजी सेज मन मांवन की॥ ३ ॥ साधि? 
- एुखानंद्‌ घनस्याम लास की 
चरी महै बिन दामन की॥ ४॥ सुधि० 
। ( राग खस्मोखे ताता २) 
मोहि पियको दरस दिखायसखी 
दरसन की प्यास बुझाय सखी ॥ टेक 
ऐसो कोई जतन कर आली 
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तन की तपन सिराय सखी ॥१॥ सोहि० 

बिन देख उर धीर न घारत 

वेगहि साय मिसाय सखी ॥२॥ मोहि० 

प्यारे फे उर सोद चढाउ 

गाय बजाय रिझ्ाय सखी ॥ ३॥ मोहि० 

सुखानंद केतो दुख पाया | 

ग्रीवम को बिसराय सखी ॥ ४॥ सोहि० 

( घवपद तांझ ४ ) 

सुमिरी गणपति गणेश सेटत जो भव कलेश 
 विषनन को कर अशेप शोक मोह टारे ॥१॥ 
. गोरीत्रिपुरारि सुवन बुद्धि राशि सिद्धि सदन 
. बरदायक हानि इरन मक्तन रखबारे ॥ २॥ 
` एकं रदन शुज विशाल गोर चरन तिलक भाल 
राजत उर सुसन माल करिवर मुख धार ॥३॥ 
सुखानंद गुणनिधान झुमा शील ज्ञानवांन 
क देहु भाज भक्तिदान नासहु दुख मारे ॥ ४॥. 


' 
६. 
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( ञ्जवपढ्‌ ताल ४) 
नागर नटवर शुपाल शोभित उर सुमन मास 
केसर को पिलक भाल सुरली कर धारी ॥१॥ 
भेष वरण पीत बसन कंज नयन इंद दसन 
सोहत सदु मंद इसन संतन सुखकारी ॥ २॥ . 
दीन वंधु प्राणनाथ भक्तन को गहत हाथ 
संतन के रहत साथ दीनन हितकारी ॥ ३॥ 
सुखानन्द भ्रण॒तपालं काटत भव कठिन जाल | 
दयासिंधु नन्दलाल गोवधेन धारी ॥ ४॥ | 

ड | (भ्चचपद्‌ ताल ४) 

- शकर केलाश पती जन को शुभ देत गण 

_ ताम अंग पारवती सागर सुखमाके ॥ १॥ 
शज विशाल चन्द्रभाल लसत ग्रीव थुंडमाल 
लोचन त्रै लाल साल भंग रंग छाक ॥ २॥. 
भस्म अग सीस गंग बाहन दै चपभ संग 
लिप रहे तन शुअंग भक्ति ढंग पाके ॥ २॥ 
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सुखानन्द दान दास करुणा को करत आस 
कीजे अध ऑओधघ नास नाथ शेसजाके ॥ ४॥ ' 
( भचपद ताल ४) 
केशव करुणा निधान देश सर्व शक्तिमान - 
| नित धरत ध्यान शंकर त्रिपुरारी ॥ १॥ | 
महिमा तेरी आन्त सेवत पद साधु सन्त 
नारायण रमा कत गिरवर नख धारी ॥ २ ॥ 
` गावत गुण गश महेश नारद शारद सुरेश 
नासत जनके कलेश सुर शुनि सुखकारी ॥३॥ 
जग पति जग पत्रघार निगेण शुचि निर्षिकार 
' . सुखानंद दीन. ठार आय आस घारी ॥ ४॥ ' .. 
` ९ छझ्बपद ताल ४) 
` देवन के देव नाथ नावत हूँ चरण माथ 
` करिये जनको सनाथ आसरौ तिहारी ॥ १ ॥ 
जन पर जव परत भीर तबही तुम हरत पीर 
` बाहेत धीरज समीर देत हौ सदारो ॥ २॥ 


>. 
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मानत सम ऊंच नीच देत प्रेम बार सींच 
धोवत कल कलुप कीच भेद भाव टारो ॥३२॥ . 
सुखानँद दीन हीन मन मलीन पाप पीन . 
प्रशुकी सब शरण लीन करुणा विस्तारौ ॥४॥ ` 

( राग खारंग ठुमरी ताल दे ) 

जग सुजनहार जगके अधार,वहु रूप घार प्रु | 

बार बार,इरो भूमि भार,सुर शुनि हितकारी ॥ 

प्रमु विश्वपाल शुजवल विशाल,असुरनके काल 

जनके कृपाल,रच भोइजाल लीला विस्तारी ॥ 

झाशरण के शरण त्रेताप इरण, मंगल के करण 
_ घनस्याम वरण,चरअचर भरण जगकेप्रतिपारी - 
` मुखनंद दीन प्रश तव-अधीन, यद्यपि मलीन 
आचारहीन, प्र शरण लीन इरो मव भय मारी 

( राग सारंग उमरी ताख द्र ) | 

पुन मंन अजान मेरी सोख मान,तजद गुमान 
. ज्ञग नाशमान,धर बैश ध्यान बय चीदचली || 
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विनहरिके भजन नहिंआनजतन,गइप्रुकीशरने 
सिट ताप इरन,भिरे जन्ममरन यही बात भली | 
` फरिकरि विचार रहे मौन धार, अज बद्नचार - 
सुनि मत उदार,गये मानहार सीमा न मिली । 
सुखनेद अरे हरिको भजरे, नहिं काज सरे प्रशन 
को विसरे, सध जात मरे आई ब रली ॥ 
( राग सारंग उमरो ताळ ३) 
यशुदाकोलाल गोगणको पाल,दियेतिलकमाल 
गर शुज साल, लिये ग्वालबाल पुरली बजावे । : 
= पेनस्यामवरण पंकजसेचरण,अशरणको शरण ` 
` भवभीत हरण,मन मोद भरण संतन मन भावै। / 
. घेन सुमनहार गर माह डार, सिर झुछुट घार | 
खमा आगार, जग्नुना किनार शैया चरावें। 
` सुन गज वाम सुरली ललाम, निज त्याग : 
धान भई बिस कास, गई निकट स्याम, 
i 


खनन्दन गावै ॥ 
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( रॉग सोरंग उमरी ताल ३ ) 
कसे चलुंगी डगर मग रोकत संगर, मेरी बारी 
सी उसरे वहतो बड़ोही चतुर, तक मारत नज्ञर, 
- बड़े दाव चलावे ॥ १ ॥ केसे | 
वहतो पकडत कर जकड़त कसकर,मेरी लचकी 
कमर गई बाहियां उतर, वाळू लागत न डर, 
सरो जिय घबरावे ॥ २॥ केसे० 
बह तो मारत सयन नचकावत नयन, वापै 
छायोरी मयन बोले रस के बयन, वाकू काऊ 
कौ भय न, हँस हँस बतरावे ॥ २ ॥ केसे ० 
` कैसे राखूरी लाज बचूं कवने व्याज, पाको 
ब्रज भें राज कहां जाउंरी भाज, सुख अनद्‌ 
साज, मेरो मन ललचावै ॥ ४ ॥ केस? 
:- (ठमरो खस्मोच ) 
- रस भरी रे स्याम तेरी बतियां ॥ टेक 
झरत सुमन मुख भरत श्रवण सुख पीर दरत 
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~ विटे 9 

मून धरत धीर सुनि सुनि उमयतिदे छतिया ९ 
सुंनत सकल दुख टरत सिलत सुख चढत मभ 
हिय मदत सोद मन ऐसी लिखी किन पातियां २ 
चलत चढ़त रथ गइ गयौ अनर्थ जरत हाय 
विरहानल सों नहीं कटत बिरह की रतिया २ 
सुखानंद युख चंद्र दिखावहु इरहु धिर 00 की 
' विषम पीर चव आय सिरावहु छतिया ४ 
|  . _ ( डुमरी खस्माच ) 

छाँड़ो छोड़ो जी स्याम मोरी बहिथां। nla | 
बहियाँझटकसोरीगगरीपटक दीनीचुरियाकरक . 


rt rt er i यवा 
s 





' गदै युरकीकलाई नहींनीक्रीलागेऐसीलंगरेयां १ . 
क ` सिगरी सुरंग मोरी st it बिखर, 
गयो मंटकी चटक गई जनिकरो याँ २. 


जाय पुकारूगी मैं कंसरायपै पकर सँगावै तब ` 
' . परे कठिनाई सब भूल जाइ लरकैयां ॥ ३ ॥ 
क सुखानंद तुम निपट ढीठ भये करत सदां अटः 
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पुटे ही काज गई ब्रज की नारि उकतेंयां ॥४॥ 
(डुमरी खस्मांच) 

तेरी सामरी सुरत मन भाई रे ॥ टेक. 

` शरवा लसत गुंजन की माला खजन गजन 
नैन विशाला अधरनमें अरुणाई रे ॥ १॥ 
कानन कंचन कुंडल साजे मस्तक फेसर खोर 
विराजै झुरली मधुर बजाई रे ॥ २॥.. 
सुन्दर पीत बसन तन सोदे =i नर सुनि 
कौ मन मोहे अतुलित रूप निकाई रे ॥ ३।। 
सुखानंद्‌ दायक गिरधारी नाथ गही है शरण 
तिहारी लेहु बेग अपनाईरे ॥ ४॥ 

ह . (छुमरी खड्माच) . | 
द्रसन बिन जिय घबराबै॥ टेक... ... न | 
सोहनी सुरत पर तन मन वार दीनो छिन न 

- प्रत बिन दरस चैन निस बासर बिरहा सतावै १ 


जबसे निहारी सखी सांवरी सुरत प्यारी बस्ीदी 


_ म? 
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हत वही सुरतनयन बिच नहिं कछु औरसुद्दावे २ 
` जायके सँदेसो ऊधो कहियो यही हारिजूसों आय 
के सुनावें त्रजमधुरबयन बांकीचितवनमनभावे ३ 
सुखआनद प्रश फरहुदरसदाजो कोजियोविहारी 
फिर सुखद आयन जासों धीरज मनमें आवी ४॥ 
( राग कसरी ताल ३ ) 
' ` दयासिन्धु जगदीश करत 
भक्तन को रखवारी॥ टेक | 
हरनाङुश ने करी भगत के बघ की तैयारी 
अभय किया प्रहलाद लियो नरसिंह रूप धारी १ 
घर लिया गजराज ग्राह ने भीर परी भारी 
ग्रजको सुनी पुकार विपति ताकी तुम निवीरी २ 
द्रुपद सुता को लाज सभामें राखी गिरधारी 
. दुस्सासन की शुजा चीर एंचत ऐंचत हारी ३ 
अचल 'धुरूको कियो भक्तिकी महिमा विस्तारी 
सुखानद मृतथूद चरण पंकजकी बलिए(री ४ 


« 
1 
०० 
१७ - 
~» 
ळी + ० 
॥ 1 
> M 
= ती u 
ET जना - 
३ oN हगि 


mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





5 
) 
2 





_ (१६७ ) 
. (रोग कसूरी ताल ३ ) 
. धर जोगिनि का भेस 
पिया की खोज लगाऊँगी ॥ टेक 
- . जटा जूट सिर धार अग में भस्म रमाउँगी 
_सेली कोली डाल जोगिया बसन रंगाउंगी।।१॥ 
बरसाने नंदगांव काम चन गोकुल जाउंगी 
थर? सिंगी नाद बजाकर अलख जगाउंगी ।२। 
बज चौरासी कोस छान काशी को जाउँगी 
सुखानंद करखोज पियाको कंठ लगाउंगी॥३॥ . 
| (राग कसूरी तोल ३) | 
भजले सीताराम भरोसा नहीं एक दमका ॥टेक 
बीता जीवनकाल काल अब सिरपरआ धमका 
रोका कफ ने कॅठ रुका कोकिल सुर पंचम का १ 
आये लेने दूत दिखाया परवाना जमका ` 
सुध बुध अहै बिलीन पड़ा सिरपर गोला बसका २ 
कूच नगारा लगा पीटने डंका ठस ढम का 
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( १६८) 

काठी ऊपर चढो तजो हित घोडा टमटयका ।३। - 

मखमल गदी उठो बिछाह बिस्तर सातम का 

सुखानन्द छिपगया तड़ितकासा जोथा चमका ४ 
| ( राग कसरी ताल ३) 

लज्जा तरे हाथ नाथ में चरणोंगें आया ॥टेक 
ओ-... जिन गहलीनी सरन उसीको तुमने अपनाया 
यही गुरुसे सुना यही है वेदों ने गाया ॥ १ ॥ 
. देखे चारों धाम जगत में कितना सरमाया 

माया का जजाल जाल हर जगह पिछा पाया २ 
नंदी सरोवर ताल अनेकन जा जा कर न्हाया 
_ घुलान मनेका मेल रहा मायामे लिपटाया ३ 
` सुखानंद घट बीच दरस तेरा प्यारे पाया : 
' हुवा शोक श्रम दूर प्रेमसे गुण तेरा गाया॥४॥। 
a ( राग कसूरी ताल ३) ` 
जनम सफल होजाय | 
` गा चित हरिके चरनन से॥ टेक 





rr ३ 
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(१६६) 

_ साञुषतन रत्न अमोल मिलाहे पिछले करमनसे 
निंदित करनी क्यो करे बॅथेंगा इनके बंधनसे १ 
कौड़ी कौड़ी माया जोडी प्रीत लगी धन से 
सबको तज कर हंस अकेला उड्जावै तन से २ 
रहता क्यों नहीं परे अरे माया के उलभन से 
कर दुनियाके काम लिप्त मतही इनमे सनस. रे 
पवन रूप यह प्राण निकल कर जावेगा सनसे 
सुखानन्द कर प्रम चरण पंकज क सामरनस ४ 

( राग कसरी ताल ३) 

शरण गहे की साज 5५ हन) 

आज-तुम राखो गिरघारी ॥ टेक ' | 
बरबस लायो पकड़ समा में दुष्ट दुराचारी 

लीनौ चाहे लाज उतारत नारीको सारी.॥१॥ 

शुरुजन बैठे मौन गई दै इनकी मत मारी 

अत्याचार निहाररहे भीषम द्रोणाचारी ॥२॥ 

पांचों पति रणधीर चित्र से भये लाज रारी 
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_ (३००) 
भयो धर्मको नाश गईहे सबकी मति मारी 1३) 
एखानद सुन टेर समाये पट में असुरारी 
च एच थकंगया दुष्ट दुस्सासन बलधारी॥४॥ 
| ०२ ( राग कथरी ताल ३ ) 
' उका गोपीनाथ कहो कव बजमें आरे ॥टेक 
। रूप अनूप दिखाय हिये की प्यास बुझावेंगे 
` रसावलास रचाय मोद मनमें सरसावेगे ॥ १॥ 
भरि सुकुट की लटकन में भनङूं लटकावेंगे 
निज कर वैनी गुंथ प्रेमके फंद फँसावेंगे ॥ 
हि र ये अमर २॥ 
| ६ . शहर बन के बीच बांसुरी सधुर बजावेंगे 
क | धी सवक नाम बिपिनमें टेर बुलावेंगे ॥३॥ 
८4 र सरसाय आय कब कंठ लगावेंगे 
; . उ कहियो जाय हमें कौलों तरसावेग ॥ ४॥ 
Es त ( राथ कसरी ताल ३ ) | 

मान पताका वचन रामजी बनको जातेहें टेक 

क. माताको खख दुखी नीति उसको समभाते हैं 
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| (३०१) 

- विधि क्क अंक प्रमाण नहीं ये मेटे जातेहें। १॥ 
सियका किया अबोध विपति घनकी दिखलातेटे 
सख उत्साह सम्रेम उसे फिर संग लगातेहें॥२॥ 

'लपण हुए तैयार प्रेम के आञ्ज बहाते हैं 
करुणासागर राम साथ उनको लेजातेहें ॥३॥ 
पुरवासी भये विकल भक्ति अपनी दिखल्ाते हैं 
सुखानंद श्रीराम सभीको धीर घराते हैं. ॥४॥ 

(राग राखड्ा) | | 
कर कोट यतन इस चंचल मन को मारनारे। 
हरिजू का अमृत नाम हियेमें धारनारे॥ टेक 
चचल मन बसमे नहीं आवै, बार बार विषयच 

` को धावै, करते रहो निरंतर इसकी तारनारे १ 

वालपन्मे खेल खिलाव, तरुण कामिनी हित 
ललचाव,बृद्ध भये तृष्णाने करी पसारनारे। २॥ 
बड़े वेगसे चहुँदिस धावे,जो पकड़ों तो हाथ न 
आवे, गहकर ज्ञान कमान इसे संहारनारे ॥२॥ 


RR NS सका... 
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(९०२) 
| जिसमे इसको जीत लियाहै, जन्म उसी का 
| सफलहुआहै,सुखानंद्व्दनेम यहीउरधारनारे ४ 
| (राग रासडा ) 
जन्म तेरा बिन भजन अकारथ जायगारे । 
जो सुमिरै हरिनाम आमरफल पायगारे ॥ टेक. 
'अवसागरकी गहरी धारा, तरने का हरिनाम 
` _ सहारा,हरिदी तेरा बेड़ा पार लगाययारे ॥१॥ 
माया जाल बिद्या जग मांहीं, गह लेता लखकर 
एरछाहीं,हरिकरुणासे यह बंधन कटजायगारे २ 
“तू करताहे मेरा मेरा, सोच यहां कोडे नहिं तेरा 
छोड़ कुटुम परिवार अकेला जायगारे ॥ ३॥ 
'क्ररता धरता वही विधाता,भज उसको तज जग - 
“का नाता,सुखानंद फिर निश्चेहरि-पदपायगारे ४ 
| ( पण राडा ) 
हरि चरन कमलका किया कमी तें ध्याननारे | 
` बेद गुरुकी सीख धरी दै कान बा रे॥ देक 


हि 
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(२०३) 
¬ भय निद्रा मैथुन आद्वारा,है नरमें पशुक्ते आलु 
सारा, करता क्यो मूरख हरिका गुणगान नारे १ 
अभेवास का ग्यान बिसारा,भूलगया सव कोल 
करारा,लख चारासी फेर पडेगा छाननारे ॥२॥ 
शूला तू धन दौलत पाकर, वहां एक हैं ठाझुर 
चाकर,ऊंच नीच का कर मिथ्याञ्चसिमाननारेर 
जो तूहरिमे चित लगावे, जन्म मरणकी संशय 
जावे, सुखानंद यह बात हमारी साननारे॥४॥ 
( राग राखड़ा ) 
आओ आओ रे सॉवरिया बज फिर आवनारे। | 
कर करुणाकी कोर द्रस दिखलावनारे ॥ टेक 
"तुम बिन छाई परम उदासी, दुख आरतह ब्रज 
के वासी,गोपी दरस पियासी प्यासबुझावनारेर 
च्याङुल होकर ़ायरम्हातीं,शोकातुरनहींपीती | 
खाती, नाझआञआतो तजो शुपाल कहावनार ।२। 
कुबरीबरीकंसकी दासी,पजींगोपिका प्रेमउपासी 
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(२०४) . | 
कुवरीनाथ कहाय साज बिसरावनारे ॥ है | _ 
. सुखानंद हस जोग न धारे, प्रेम पंथसे पग नहिं 
उं, बसन जोगिया छुबरीळू पहिरावनारे ॥४॥ 
| ( राग रासडा) | 
श्री रामनाम सुखधास हिये में धारनारे | 
यह नर तन रत्न अमोल वृथा जनिहा रनारे॥ टेक 
है हरिनाम चमकता हीरा,लगे नहीं इसको घुन 
कीरा, विषय कांचके भाव इसे न बिसारनारे ।१। 
यह जगद्वै स्वप्पनेकी माया, चलती फिरती तरु 
की छाया, इस मायाका फंद गलेस रारनारे २ 
क्यों करतेहो मेरा मेरा,बीतगई निस हुवा उजेरा 
अबतो हे पल छिनमें पांव पसारमारे ॥ ३॥ ` 
` -सुखानंद जो रही सही है, साधिले उसकी सार 





यहीहै,हरि सुमिरन कर आवागवननिवारनारे ४ 
( राग राप्तड़! ) 


तू सुनरी सखी सयानी भवनिध तारियेरी । 
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( २०५) 
- वेन हरिके साभेरन जनम जुझाजनिहारियेरी ॥ 
जल थल पावक गगन समीरा, पंच राचित यह 
अधम शरीरा,इसदेहीका ममतामोहविसारियेरी 
सुख दुखकाहे साना जाना,विपय मोगमें मनन 
सगाना,मन चेचल को यत्नपूवैक मारियेरी 1२ 
नीच कुसंगति दै दुखदाई, इसमें कुछभी नहीं 
भलाइ, सतसंगतिमें बैठ सुमति संचारियेरी ३ 
खुखानद्‌ जगकी यह रीती, स्वारथ हेत करें सव 
प्रीती, मोहजालका बंधन काट निवारियेरी॥४॥ : 


(रोग जिला उप्ररी ताल ३) .. . 
. हरि सुमिरन की है यही बिरिया.  ... | 
- चेत अचेत बिहात उमिरिया ॥ टेके . . ' 


कृती आयू वाद. बिताई, दिन प्रतिदिन तृष्णा, | 
आधिकाई, मारी लादी पाप गठरिया ॥ १॥ | 
मोह भै ममता उर जागी,विपय बासना अजहूँ 
न त्यागी, कबई न ओढी ग्यान गुद्रिया॥२॥ 
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. (२०६) 
वृद्ध भगो बीती तरुणाई, कालघटा सिरऊपर 
छाई, बिषस तज सुत संपति तिरिया ॥ ३ ॥ 
सुखानद्‌ अव हुच्या सबेरा, जगमें नहीं संघाती 
| तेरा, हरि बिन कोन धरावे धिरिया ॥ ४॥ 
(राच ज़िलो हमरी तोल ३) 

दुरमति तज उर धार सुसतिया | 

विसर न पलाछिन पियकी सुरातिया ॥ टेक 
बारी नित नियरात गवनवाँ जाय विदेसन पिय 
फे भवनवा, तजत नेहरवा धरके छतिया ॥ १॥ 
फिर गुरियनको खेल न होई, इन सखियन सो. 
मेलन होई, सुनिदै प्रीतमकी रस बतियाँ ॥२॥ - 
। . साज सिंगार अनूप सुहायो, जो चाहे पियके 
` सुनभायो, बिन गुन होय अधिक दुर गातिया ३. 
राख झाल प्रीतम विसरावे, होय निरादर बहु 
दुख पावे, सुखानन्द नहीं मिले पुकतिया ॥9॥' 
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(२०७) 
'( राग ज़िला ठुमरी ताल ३) 
सुनि मिनती भेरी आज संवरियां । 
बूडुत' है नेया गँकधारिया ॥ टेक 
भवसागरकी गहरी धारा, लख न परत कछु 


वारा पारा, बहरही ग्रबल प्रचंड बयरिया॥१॥ 
बिन मांझी है कैझरी नेया, देया तूही एक 
खिवैया, सरनागतकी राख खबारिया ॥ २ ॥ . 


मेरे झवगुण चित जनि धारो,पतित उधारननास 
तिहारो, होय दयाको नाथ नज्ञारिया.॥ ३ |! 


जिम तुम अधम अनेक उधारे, श्षमाकरहु अप- , 
राघ हसारे,सुखानन्द आसा चित धारिया ॥४॥ . 


, ` (राग ज़िला डमरो ताल ३) ` . - 
भज सये रास चरण सुखदाई । : 


आवागवन्‌. सहज मिटजाई ॥ टेक __ झर ही 
` नर तन दुलेभ है सो पाया, क्यों कौड़ी के मोल . 
गैवाया, पुनि यह-अवसरःमिंलहि न भाई।।१॥- . 


Md Po id 4 e 


(२०८) 
| विपयनमे चितको मरमाया, त्याग अमर कल 
| विष मन भाया, सुमति कहां तेने विसराई।२। 
। यल पल आयू जात सिरानी,जिम फूरेघट छोजत 
। पानी, आइ जरा गई तरुणाई ॥३॥ 
यह भोसर फिर हाथ न आवै, बेवस होकर 
प्राण गंवावे, सुखानंद कर झुक्ति उपाई ॥४॥ 
( राग ज़िला उमरी ताल ३ ) 
आस नहीं है एक पल छिन की । 
करलरे सुधि भोदु जतन की॥ टेक 
` घालूपने के मित्र सिधारे, तुको भी है चलना 
प्यारे, कर चिन्ता अब बाट चलन की ॥१॥ 
त्या करी कमाई, पाप किये या 
+ कर चतुराई नेक चलनकी ॥२॥ 
चन दारा सुत मित्र घनेरे, स्वारथ के संगी सब 
क्यों सिर घरी पोट पापन की ॥ ३ ॥ 
, सुखानंद सत काल गंवावे,गया समय फिर हाथ 
. अ आवै, बेग शरण गह हरिचरननकी ॥४॥ . 
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( २०६) 
५ ( गज़ल ताल ३ ) 
इयाग्र बिन ऊधो हमें दिनरेन कलआतीनहीं 
होगई बेज़ार जी से जिन्दगी भाती नहीं ॥१॥ 
चाहती हैं उड़के पहुंचे अपने मनमोहन के पास 
पर नहीं पर इसलिये कुछ पार बसियातीनहीं २ 
श्याम से ऊथो हमारा हाल कहना सू बसू 
यहभी कडहदेना कि फिर ऐसी लिखें पाती नहीं३ . 
ग्रेम सुखआनंद है उरमें हमारे भर रहा 
हम कभी उस सावरी सरतको बिसराती नहीं ४ 
( गजल ताल ३) 


सुखमें बिसरावाई दुखमें याद आतिदो तुम्ही || ` 


` दुखमरे जीवनको सुखसे भर दिखातेहो तुम्ही १. 
' दूर होजाताहे उरका एकदम सब अन्धकार 
७: पद्रआननकी छटा जब जगंमगाते हो तुम्ही २ 


Le i RR ई 


४ १ इयोमकी ऊधो जुदाई अब सही जाती नहो! 
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(९१०) 
भक्ती आंखोंसे जब बहती हे धारा प्रेम कौ 
___ ग्रेभअसागरसें दयामय इवजाते हो तुम्ही ॥३॥ 
_ शूल सुखआनंद जाता है सकल संसार को 
 अ्यानमेंआंखोंके आगे जबकि आतेहो तुम्ही ४ 
| ( गञ्जज ताल दे) 
| कृहरहाह जो घुझे है आज भगवन मांगना | 
। हेनहीं प्यारे भुके कचन रतन घन मॉमना। १ 
। है प्रतिष्ठाकी न छुछ सन्मानकी इच्छा सुके | 
। इनहीं सम्पाति वैभव राज-शासन सांगना ।२। 
सिद्धियां आठा नहीं स्वाभी मुके द्रकार हे 
नव-निघो को भी न चाह हूं निरंजनसांगना रे 
ग्रेम ऐसा दो लखू में प्रेम मय॑ संसार को 
चाहता सेवक सुखानद्‌ प्रेम-जीवन मांगना ४ . 
( गजस ताल ३ ) | 
आपकी हे धन्य माया धन्यही तुम धन्यही । ` 
आपने यह जग बनाया धन्यहो तुम घन्यहो १ 





) Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| (२११) 

*- अद्र सूरजमै प्रकाशित आपही की ज्योति हैं 

__ नभको केसा जगमगाया भन्यहो तुम धन्यहो २ 

। वेद चारों आपही का गान करते हैं सुयश 
» गुण गिराने खूब गाया धन्यहों तुम धन्यहो रे 
दीजिये दशेन दयामय दास सुखआनन्द को 
आपकाशुणाजिसनेगाया धन्यहो तुम धन्यही ४ 

(गज़ल ताल ३) 
विश्वको तुमने रचाया धन्यही तुम धन्यहो ॥ 





सूक्ष्म से भी सकषम तुमही प्राण के तुम प्राणही 
सब व्यापक तुमकोपाया धन्यहो तुम धन्यहो२ 
पास रहकर भी सदा रहते नज़र से दूर हो 
कैसा अपनेको छिपाया धन्यही तुम धन्यहो रे 
सोह ममता से बचाओ दास सुखआनंद को 
वह तजे आपना पराया घन्यहो तुम धन्यहो ४ 


| 0 छी 


८, वा आना. ति माीकिसाक समा? ज्ञ रुचु” ` ` कमु 7 ` । 9. पा a 
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(२१२) 
( गञ्ञल ताल ३) 
सब में व्यापक देख तुमको आपकी आया सरन 
आपसे मनको लगाया आपकी आया सरन? 
न रहै तुम में हमारा तुम सदा सन में रहो 
यह मेरे सन में समाया आपकी आया सरन २ 
द्रोपदी को नग्न दुस्सासन जभी करनेलगा 
चीर तब तुमने वाया आपको आया सरन ३ 
तुमहो सुखआनंदे दायक दीनजनके हे प्रभू 
जनको संकटसे बचाया आपकी आया उरन४ 
_ (गजल ताल ३) ५ | 

शुलके दाभिनर्म बशकले बू निहां तूही तो था 
चारो दुनियां में बहारे बे खिजां तूही तो था १ 
सवे था तू बाग में कुमरी तुही था शाख पर 
झारजेगुल और अनादिलकी फुर्गोवृहीतोथा २ 
केत. ओर लैला बना फ़रहाद ओर शीरी कमी ` 
जन्वय माशूको इसके आशिकां तूही. तो था ३ : 


४) { 
क कं व 
क ®. 


| | 
| 22: 
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शाद दुनियां में नहीं तेरे सिवा कुळ ओर हे 
महरबांथा तो तुही नामहरबां तूही तो था।४॥ 

( गजल साल ३.) 
> लेचली दुखको वहाकर नाथ भवसागरकीधार 
ऐ हज़ारों कानवाले जल्द सुन मेरी पुकार ।१। 
चल रहे हैं तेज़ तर झोके इवाये हिसे के 
मैं नहीफ़ो ज्ञार झर यह बहरे ना पैदाकिनार२ 
सोभकी लहरें तहो बाला' किये देती हैं अब्र 
हाथसे देहात निकली वन्लिये सत्रो करार ३ 
नीरहे गम्भीर साया थाह कुछ इसकी नहीं 
दास सुखआानंद का वेड़ा लगादे जल्दै पार ।४ 

( गज़ल ताल ३) | 
पड़ी मव-सिन्धुम स्वामी हमारी जाने ज्ञार 
| जीवहे इसमें भयंकर में हुवा इनका शिकार १ 
¬ यह नहंगे काम लपकादे जो शुंहको. खोलकर 
एकही लुकमे में यह खुँखार जाताहे डकार २ 


Fa |. उ 


2० 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०९व प 


4 
ea. oan minis 


(९१४) 
दम गयाहे फूल और बाकी नहीं बाजूने जोर 
आफँसीहे सख्त शुशकिलसें हयाते झुस्तआार ३ 
कन यहां कोई नज़र आती नहीं 
` बस तेरी रहमतका सुखआनंद है उम्मीदवार 8 . 
( गज़ल ताल ६) | 
हैन इस मव-सिनधुमे शङ्ले तहफफुज़ आशकार 
होगये गुम इसस पड़कर होके घेबस बेशुमार। १। 
 इसमञ्राञ्ञमह जो एक किइती तहफ्फुज्ञके लिये . 
`  रोकृते हैं उसके चढ्नेकोजनों फरजिन्दो यार २ _ 
` कई वन आती नहीं तदवीर युझसे कया कू 
| किसतरह आवे दिले गमग्रीनको सभ्रो करार ३ 
` आसरातेरा लिया है दास सुखआनन्द ने | 
) > _ पारकर उसको दयानिधि दीनजनर्कासुनपुकार४ 


वो 


`. ` (गज़लतात् ३) 
नो दोगये दुनियांमे कितनेही शहाने नामदार | 


हेही कोई रहेगा मी न कोई बरकरार ॥१॥ । 





आ 
ET 
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(२१५) 
” कर अभी जोङुछ कि करनाचाहताहै आज तू 
जिन्दमानीका नहीं हे इस जहांमें ऐतवार।।२॥। 
च्म दिलसे आहले दुनियांकी हक़ीकत देखली 
>- अपने मतलवसे यहांपर हर्रशररखताहैकार ३ 
' कर भजन हरिकासुखानंद दमर्मेद्म जबतककिहे 
कालसे ग्राफ़िल नहो जोहे तेरे सिरपरसवार ४ 
| { गज़ल ताल ३ ) | 
बहरे दुनियां में तेरी हस्ती येहे मिस्ले हुबाव 
चन्द्रोज़ा इस चमनमें आरिञ्जे गुलपरहेआब १ 
चश्मे इबरत बीं कुशाओ हाले शाहां रा निगर 
>- गर्दिशे गरदूने गरदां कदे ईशारा खराब ॥२॥ 
` यदादारी मी कुनद बर कखे केसर अनकवूत 
चुग्द नौबत भीज़नद बर गुम्बदे अफ़रीसियाब रे 
है यही तेरी सियहकारी तो सुखद्मानेद तू 
नामए ऐमालका मालिकको कयादेगा जवाब ४ 
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< (२१६) 
( गृज्ञले ताल ३) 
हरिके चरण को छोड़कर | 
किसकी शरण गहिली जिये ॥ टेक 
वह विश्वका करतार हे संसार का आधार हे 
शकपलमें बेड़ा पारहें उसका भरोसा कीजिये १ 
उसकाभजन सत त्यागकर नाओऔरसेझनुरागकर 
आयास कोसा भागकर हरिनामसझग्ृतपीजियेर 
: सब तारथोसि हे वही उससे नहीं न्यारा कोई 
_ उसकासमंभकरजगमसई घट प्रेमसेमरलीजिये ३ 
` उसके भजनका नैमकर हरदम उसीसे प्रेम कर 
' ज़ीवनबिता सुख समकर वेकुठबासा लीजिये ४ 
| ( गृञ्चल ताल ३) 
कर जाए तू हरिनाम का 
अमर हो जायगा। रेक 
। कोई नहीं हरिके सिवा आवागवन जो दे छुड़ा 
पू हुआ पछतायगापछतायगा १ 


न 
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(२१७) 
= करष्यान उसका प्रेमसे जप जाप उसका नेससे 
वहही रखेगा क्षेमसे हरग्रिज्ञ नहींदुखपायगा २ 
जगका वही करतारहे सब विश्व का भरतार है 
“" बह सोक्षका दातारहे आवागवन विनसायगा ३ 
भूलाहे सुखआानन्द क्यों रहता नहीं निद क्यों 
फुसताहेमवके फंदक्यों नरतन भ्रकारथजायगा४ 
( गाजल ताल ३) 
हरि का भजन करता नहीं : 1४5५ 
नर तन अकारथ जारहा॥ टेके - . 
घटघटसे व्यापकहै हरी सव जानता खोटी खरी 
` बार्तेनकरछलकीमरी विञ्वासक्योबिनसा रहा १ 
” माला कपटकी हाथमे है छनकी झोली साथमे 
' ` टीकाकलंकिंत माथ में बहुरूपिया बनतारहा २ 
भशवे वसन किसकामके साधू बने जो नास के 
रटने बिना इरिनामके उरमें छिदा कांटारहा ३ 
` सुखनद्‌ भज हरिनाम कुछ बनजायतेराका मकुछ- 
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(२१८) 
कोडी लगेना दामङुछ सौदा बहुत सस्तारहा ४ 
(राजुल ताल ३) ` 
सान ले कहना हमारा. 
हित इरी से जोड़ दे॥ टेक 
चारदिनकी चांदनी है फिर अँधेरा पाख हे 
थिर नहीं यौवन रहेगा बाग मनकी मोड़दे १ 
जिनको अपना जानताहै हैं सभी स्वारथके मीत 
नके में लेजांयगे तू प्रीति इनसे तोड़ दे २ 
भोग विषयोंका अरे नादान दुख का मूल है 
'दुव्येसन दुवासना का यत्न करके छोड़ दे ३ 
दार मुक्तीका यहीदै फिर न नर तन पायगा 
रत्न यह सुखनद आपने हाथ से मत फोड़दे ४ 
(गजल ताल ३) | 
।  इरिमजन करले इसी में तेरा बेड़ा पारहे ॥ टेक . 
` साखचोरासी भटककर एक शुमअवसर मिला 
जतका हे दाव अवसर चूकने में हारदै ॥१॥ 
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pe (२१६) 
'डालद इरिनामका पासा. करि तेरी जीत हो 
हारको तो होचुकी भरमार बारम्बार है॥ २॥ 
अस कपटका चालसे क्राबू में वह आता नहीं 
साफदिलसे खेल वाजी वहतरड़ाहाशियारहे॥३॥ . 


सूद्‌ सुखआनंद हरगिंज्ञ चूकना मत चालको 


जाल मायाका बिद्याददै दार या दीदारहै ॥४॥ 
(गज़ल ताल ३) - . 


धन्य चतुराई उसी की 


विश्व जिसने रचा दिया ॥ टेक. 


` जीव अन-यिनतीबमाये जिनकीङुछसंख्यानहीं 


रंगरूपअनूपसबको गुणस्वमाव जुदादिया॥१।। 
कोडे जसचर कोडे थलचर कोर नभचारी बना 
कासक्रोधअहारमैथुन सबकेसाथ लगादिया २ 
बाटिका यह विश्वकी कैसी: बनाई वाह वाह 
जिसकी रचनाने सभीकी बुद्धिको चकरादिया ३ - 


देखकर रचना अनूपम होके मोहित प्रेम से . 





-ः . ९९९०) 
दास सुलआनदने प्यारे तेरा शु गादिया॥४॥ 
( ग्ल ताल 8 ) 
दीन-चन्धु दयालु केशव 
यह विनय सुन लीजिये ॥ टेक 


. देर से यह दास विनती कररहा हे हार पर 


कट क क 


न 
| 





है 


कीजिये करुणा भिखारीको दरस देदीजिये।१।। 
देव सब याचक तुम्हारे किसके हम याचक बनें 


च्यापही से याचना यहदै कि अपना लीजिये।२। 


इबती है नाव मेरी पड़ गई मैँझधार में 


| 
~ 


नाथ मवसागरसे इसको पारही करदीजिये।३। | 


जो शरण आया उसीकी बांह पकड़ी आपने 

दीन सुखआनदकी भी आस पूरीकीजिये ॥४॥ 
( गुज़ल तांत ३ ) 

किया गये में जो करार था * 

तुम्हे याद हो कि न याद हो ॥ टेक 


जब उथेग्रुख लटके रहे रज रक्तको गटके रहे 
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घॅनकर बेटा नरकेरहे तुम्हैयाददोकि नयादहो १ 
"पिछले जनमका भ्यानथा उस ब्रह्मकासन्मानथा 
- सदथानछुछ आमिमानथा तस्दयादहोकि०।.२॥। 


करते यही थे.प्राथेना भूलागे तुम परमाथे ना 


` आब छोड़ते क्यों स्वार्थ ना तुम्हं ॥ ३॥ 


वो बिचार परमानंदका वो विसारनादुखइंदका 

वही साव सुखआनेद का तुम्ह ॥ ४॥ | 
( गज़ल ताल ३ ) 

जोशे रहमत से हुवा दिल इलज़मे तूफा मेरा | 


` सोज़े फुरक्रतने किया हर उस्तखांबिरियॉमेरा१? . | 


तेरे शौक्रे दीद में हूँ मुञ्चतरिब सुबहो मसा 
नालाकश दिलदै मिसाले बुलबुले बस्ता मेरा | 
कुलफते इसिया से-हं मगामूम में सुबहो ससा . | 


. बेदकी मानिन्दहै कल्चे हजी. लरज़ां मेरा॥२॥ 


छक हसरत दस्बदम गिरते हैं चश्मे जार से 
बिशि गुफ्ताहै ज्ञमे जिगर खंदांमिरा ७ - 





( २२९) 
शाद्‌ शरहे राज्ञे ग़म करता रहूँ कबतक रक्कम 
करही देगा आखिरश फरयादरस द्रमां मेरा ९. 
( गञ़ले ताल ३) ” 
राम रसका जञायक्का रसनापे जिसकी आगया 
वह विपयरस भोगके व्यवहार से घवरागया १ 
राम रसका पान भी प्रहलादजी ने जब किया 
तेज तव नरसिंह अपना भक्तको दिखलागया २. 
रामरस पीकर धुरूने ली असर पदवी अटल 
विप हुआ मीराको अमृत यशमहीपरछागया र 
. रामरस पीकर गये हरिधामको कितने अघी 
' उसकी महिमा देखकर यमराज भी थरागया ४ 
| जिसने यह रस पीलिया जीवन उसीकाहे 
जो वि्युख इससे रहा सुखनंद्‌ धक्के खागया ५ ` 
 (गुज्खताल३)® छ 
ये आना जाना लगा रहेंगा समय सदा 
नहीं रदेगा । मकान कायम नहीं . रहेगा 


ST Ds 


क्य ह NE Se asin ७६ क 


हे 
| 


"छड Nr ३९१० ले. 
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ह 
न 
न 

| 


( २२३ } 
सकी भी दायम नहीं रहेगा ॥ १॥ 


_ अंधेरी आई तो रोज़े रोशन उसी 


पीछे लगा हुवा है। खुशी की घड़ियां नहीं 
रहीं गर तो दोरे मातम नहीं रहेगा ॥२॥ 
उदू के मरनेकी शादमानी ॥॥ मनाओ हरगिज्ञ 
न यारे जानी । कि तुझको भी खोफ़ मये 
का है हमेशा खुरेम नहीं -रदैगा ॥ २ ॥ 
खिज़ां के पीछे वहार ही है बहार के वाद 
फिर खिज़ां हे । नहीं रही गर बहारे 
गुलशन खिज़ांका मोसम नहीं रहेगा॥ ४ ॥ 
गुज़र रहे हैं शवाब के दिन अवस सुखानन्द 
इसका है ग़म । सुमिर हरीका तू नाम हरदम - 
तो चर्म पुरनम नहीं रहेगा ॥ ५ ॥ 
(गज़ल्न ताल ३) 

तृष्णा को त्यागो इत-भागो क्‍यों ममता मोह 
बदाते हो । तुम यथा लाभ संतोप करो 
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( ९९४) 
देखो केसा सुख पाते हो ॥ १ ॥ 
संसारी झगडा में फसकर कयां जीवन 


व्यथै बिताते हो । इस सौदे में छुछ लाम .. | 
नहीं क्यों इन में सन उलते हो ॥ २॥ ` * 


हरिनाम आसर फल भीड है क्‍यों उससे 
निप्लुल जादे हो । है घातक विष का भरा 
हुआ बेकार विपय फज़ खाते हो ॥ ३॥ 
उर के उद्यान मनोहर में क्‍यों विष की 


४.५ 
^ ९७ 


- तन क्यों उसर इसे बनाते हो ॥ ४॥ 





भै _ क्यों सुखानंद अनखाते हो ॥ ५ ॥ 
Ei दुनियाँ (ग़ज़ल ताल ३) | ° 
__ यह दुनिया जाये क्रयाम नहीं दो दिने मे 


| जग से जाना है । क्यों धन दौलत पर 


खाक 4 अं कह 


` बेलि लगाते हो । उखरा भूमि है मानव. 


कयो आपने सुख के मारग में तुम कुशकंटक 
-  उपजाते हो । यह सीख हमारी कान भरो . 


| 
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है उ it « ८ करे 
| हि हा किसकारण तंबू ताना है ॥१॥ ', 


` दुनियां के दम में आया दाना कब है, .. 
\.।थादाना हे । इसके फंदे में जो फँसता मरदाना > 
“नही ज़नानाहे ॥ २॥ क्यों अपनी जान | 
:/खिपाते हो क्या इसमें तुमको पाना है । | \ 
' उदरात तुम्हारे झूठे हैं सब हीला और बहाना. -] 
“ह ॥ ३॥ सुख्मानंद ` शरण गहो हरिकी | 
| जो आवागवन छुड़ानां है । पछताओगे वरना ३. 
''पीछे कुळ हाथ न आना जाना हे॥४॥ | ॥ न 
| (गृज़ल ) 1 
; दरं गरम है तष्णाका क्‍यों इस के अन्दर. | 
र नधा । काकुल का सौदा मोल लिया इस : , 
-'उलअन में सिर घुनता हे॥ १॥ फूर्खो को: २0. 
` झलता पेरों से कांटे.जंगल के चुनताहै। तन. - 
१ का छकंड़ जल जावेगा जो सदा निरन्तर ९॥ 
छुँनुखा हे ॥२॥ सुखआनंद कितना समझ... _ 
20: पवाडा Varanasi 00120607. Digitzed by ०9०190 
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1 ( २२६ ) द | 
ˆ दरही जरा थी सुनता । कस्गहा प, -* 
अमता का तानां बांना सा चुनतां है ॥ ३। ६ 
४ | ( गजल रिक हर | 
द्धे छान चेतकर हरिको सुसर इरे क 
चात ये जाती है उमर इरिको०॥१। ' 
- उस पिन न कोई यार है सारा जगत 1 
अखिर उसी से कार है हरिको० ॥ २॥ | 
है जग कलेवा कालका अमिमानमतकरमालकी 
कर ध्यान श्री नन्दलाल का हरिको०॥ ३. 
है ., समे तू अपना जिन्हें भरताह जिनकी च 
कोई नहीं साथी तेरा हरिको०॥ ४ ॥ १: 
सुखनेद क्यो भूलाहे तू माया प कया ला | 
गृह याग है पूला है तू हरिको० ॥ ४ ॥... 
¢ दु | (गड़ल) . ` `. 
से, बनको सीता के सहित राम लखन जाते 
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|, 

(२९९७) 

देल्तनत हाथपे जानेका नहीं रजा मलाल .. 

अपने कोव्यक्रे पालन से मगन जातेहे ॥२॥ ; 
हाथमे तीरो कमाँ सिरपे जटा नंगे पांव ६ 
जोगियो के से पहन तनं पे बसन जाते है ॥३॥ | 
जाके जंगले बितार्येग वहां चौदह साल । 

| 1 करनेको पिताजीका परन जात हैं ॥४॥ 
भार भूमी का. उतारेगे सुखानद द्या ` 

| बात असलीहे यही जीतने रन जाते है ॥ ५। | 


( गजल ) 0: | 
है बहारे बागे दुनियां चार दिन | 
ज़िन्दगी का दै तमाशा चार दिन ॥ १ 0 
` तू गुसाफिरदै यह दुनिया है सरा | ॥ 
कै. फकत तेरा बसरा चार दिन २ ४: 


| si सर चारं कु ॥२॥. 


लोम लालच में न दुनिया 
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( २२८) | 
है ये साया का पसारा चार दिन ॥४॥ 
ध्यान सुखआनद तुम हरिका करो 
जत्रवलक है तनसे यारा चार दिन ४ ॥ 
| ( गज्ञक्न ताल ३ ) 
हरिनाम प्रेम पियूपका जो सज़ा गुरूने चखा 
द्या | जो सलक थी भोग विलास की उसे 
टं ` दिलसे मेरे हटा दिया ॥ १॥ जो विषयकी 
अन में उमंगथी जो बिवेको मोह की जंगथी । 
_ जो अनंग जात तरंग थी उन्हें उर से धोके 
ब दिया ॥ २॥ जिसे खोजता था जहांतहां 
नमिलाथा जिसका कही निशां । उसी वेनिशान 
को को बे गुमा मेरे दिलके बीच दिखादिया।॥१॥ 
` रहा ज्ञानशूल्य. अचेत में गया ज्ञान पाते ही 
चेत सें । जो अपूव रत्न था रेत में सुखनंद 
पह युमे लादिया ॥४॥ 7 
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(२२६) 
पा __ ( गजल ताल ३) 
कुदरत का जरा ज़रा जलवा दिखारहाइँ । 
हर वर्गावार तेरी सनझत जता रहाहे ॥१। 
५: जो जग मगा रहे हैं शमसो कमर सितारे 
तेराही नूर उनके अन्दर समा रहा है॥ २॥ 
मखूणक के लिये तू सर चश्मये क्रम है 
रहमत का अपने दरिया हर्न बहारहाहे ॥३॥ 
ओसाफ़ तरे लिखना आसां नहीं बशर को 
सुखनंद तेरे दर पर गरदन झुगा रहाहे ॥४। १ र 
.. .- (गृजलश"ताल३) . म 
तू दीन-वन्धु स्वाभी में दीन दास तेरा। | 
तेरी. शरणमे आया कर आसरा. घनेरा ॥१।। 
प्रशुकी - दयालुता का ऐसा सुयश सुना है 
नेही. पापियोंका छिनम किया निवेरा॥२॥ ३ 
इस ज्ञानका दिवाकर जभसे कि मन में आया 
तस दूर होगयाहे उरका गया अधेरा॥ ३॥ 
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| (९३० ) 
` सुखनन्द दास को तुम भव-सिन्धु से उवारो 
जिसने कि गह लियाहै तेरे चरनका वेरा ॥४॥ 


( गज़ल ताल दे 
| हो एक नज्ृर इघरमी ओ आसमान वाले | 
| झुझको चना निशाना बांकी कमान वाले ॥१॥ 
| किंस बनमे तुझको हुँदै ओर कोन घास धाऊ 
। छुछता निशांबतादे चो बेनिशान वाले ॥२॥ 
। किससे करूं झुफस्सिल दुर्याफ्त हाल तेर! 
' चुपहै यक्तीन वाले गुमहे गुमान वाले ॥ ३॥ 
आंखों में नूर तेरा दिल में सरूर तेरा 
` है सव ज़हर तेरा ऐ आन वान वाले ॥ ४ ॥ 
| ५ सुखनुन्द दै यह बहतर कर जां निसार उसपर 


भिरे यहांपर नासो निशान वाले ॥५॥ 
( गज्ञल 


/ सितम ने करता जफा न करना, ग़रूरो ग्रीबत 
कभी न करना । बदीका समरा षदीहै वेशक, 
षर्दो.से वचना वदी न करना ॥ १॥ २३१ 
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| (२३१) 

~ खुन वह खुशङुन जुवांसे कहना, कि सुनने 
वालेकां दिल लुभावे । हे खूब कोयलकी खुश 
नवाई, तू ज्ञाग की हमसरी न करना ॥ २॥ 
शुज्ञार नेकी से जिन्दगानी, रहेगा कायस न 

> जिस्मे फ़ानी। नफ्रा रसानी में तावइमकों, 
दरेशो पह्ख तिही न करना ॥ रे . | 
ये ज़ाले दुनियां है बे-मुरव्वत, किसीसे इसको | 
नहीं हे उलफ़त । न दाम में इसके “शाद! 
आना,इसीसे तुम दिल लगी न करना ॥ ४॥ F 

$ 





( ग़ज़ल ) हँ 

सराय है ये झुसाफ़िरों की, हे चन्द्रोज्ञा 

- क्याम तेरा । रहा न कोई यहां. हमेशा, - 

रहेगा केसे शुक्राम तेरा ॥१॥ | 

बड़े बड़े नामवर यहां से, चले गये हैं कयास. १ 

करके । अमल वह करना हे तुझको लाजिम,. | 
रहे जो नेको में नाम तेरा ॥ २॥. .. ` . 
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[7 (२३२) 
। देवास का ईन्तज्ाम करना, यह सर ब सर है 
| तेरी हिमाक्रत । रहेगा तू वर करार दायस, 
खयाल हे यह तो खाम तेरा ॥ ३ ॥ 

हिसावे एसाल रोज़ लिखकर तू “ शाद्‌? 
अपनी नज़र ता । सियाहकारीसे तोबा 
करना यह विदेही सुवही शाम वेरा॥ ४ ॥ 
स (भूजल ) ४ | 
नाव गारदे है। गम खग 

छ ह । तुम्हाराही ध्यान धर निरंतर 
समाधि शंकर लगा रहे हैं ॥ १ ॥ , 
) १. जपा है ब्रह्म ने चार शुलसे, तुम्हाराही' नामं 
' मेरे स्वामी । सहन आनन से शेष निसादिनः 
' तुम्दारी महिमा सुनारहे हैं॥ ४॥ `? 
थकित हुई शारदा बिचारी, चली न उसकी 
र दो दि । अगरचे वीना के तार आगर 
“१ संगाके धुन खटखटा रहे हें॥ ३॥ . 
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( २३३) 
तलाश में आपकी ही नारद्‌, भटकते फिरते 
“शाद” हरहर । बजा तमूरे को आपका गुण, 
धुनीशजी शुन शुना रहे है ॥ ४॥ | 

(२) > 

जमीं पे कोहे गरां हज़ारों, तुम्हारी रफअत 
वता रहे हे । फ़लक्र पे शमसो करमर सितारे 
तुम्हारा जलवा दिंखा रहे हैं ॥ १ ॥ 
तराना गाती हैं अन्दलीबै, तुम्हारी रहमत | 
का शाख गुल पर । लिवास रंगीन जेब तन 
कर, चमनमें गुल खिल खिलारहे हैं ॥ २॥ ५ 
लद हुए खुश मज़ा फलों से दरख़्त बाग्रो में | 
कूमते हैं । जो तुमने बरू्शीहे उनको न्यामत, | 
वो बे-तअम्गुज लुटा रहे हैं ॥ ३॥ : च 
हर इन्साजां को .गिज्ञां युनासिव. तुम्ही तो 
रज्जाक देरहेदो । नज़र तरः इमकी “शाद? 
प्र हो,दिन उसके नंज़दीक रहे है ॥ ४॥ 
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| (२३४) 
छ क ( गजल ) 
' ` आजल का पैगाम आरहा हे, तुम्हे कुळ इस 
' का खूयाल भी है। जो वक्त फुरसत था जा 
रहाहे, झुछ इसका रंजो मलाल भी है ॥ १॥ 
ये जिसमे अशरफ दियाथा हक्क ने, किया वो 
लहवो स्रव में ज्ञाय । बजाये कारे सवाब 
सरपर, लिया गुनह का ववाल भी है ॥ २॥ 
गरीबी बेकस पे जुल्म दाया, सितम शआरी 
) „ में नाम पायां । खराब सोहबतका हज़ उठाया, 
। ` बदीमें हासिल कमाल भी है॥ ३॥ 
` करीब पुरसिश का है ज़माना, वहां न चलता 
कोइ बहाना । ग़लत शिफ्राञ्चत का हे 
फ़िसाना, किकी की गली न दाल भी हे॥४॥ 
तेरे गुनाहों का है जो दफ्तर, न रख सकैगा 
ठत थिपाकर । जवाब क्या देगा'शाद' जाकर 
शो तो टेढा सवाल भी है ॥ ५॥ | 





क 


| 
| ॥ 
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(१३४) 
( गृज़ल ) 
दयानिशि आपकी महिमां निरंतर मुख से 
गाऊंगा । चरण-पंकजको रज पावन सदा सिर 
प्र चढाऊंगा ॥१॥ बिराजो नाथ तुस आकर 
भरेही उरके मान्दिरमें। सुगान्धित प्रेम पुष्पों 
की सुखद्‌ शेय्या बिछाऊंगा ॥२॥ दर्गा से 
आञ्ञ धारा की प्रवाहित प्रेम सरिता है। इसी 
जल से मेरे स्वामी तुम्ह मज्जन कराऊंगा ३ ` 
विद अज्ञान इमङुमको निरंतर जानकी सिल 
पर । घुदित होकर परम हितसे वही. चन्दन 
लगाउंगा ॥ ४ ॥ प्रज्बल्लित प्रेम्र ज्योती से | 
-प्रभूकी आरती होगी । ध्वनी अनहदको 
होतीहे वही झालर वजाउंगा ॥ ५॥. प्रस 
स्वादिष्ट जो उसमें भरी है निश्‍चला भक्ती । 
उसी का भोग मनमोहन पुदित समसे जग 
ऊंगा ॥ ६ ॥ तुम्दारा खास सेवकदे सुखानंद 
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व (९३६) 4 
जिसको कहते है । तुम्हें चितसे विसाहगा तोः 
फिर किसका कहाउंगा ॥ ७ ॥ 
व्य ( गजल) 

णा निधान केशव बिगडी मेरी सुधारो-॥ 

भव सिन्धु में फैसी है नेया मेरी उबारो ॥१॥! 
तुम दीन-वन्धु स्वामी मैं दीन-जन तुम्हारा । 

. याहू आस करके मेरी तरफ़ निहारो ॥२॥ | 
पापान थी आहिल्या उर बज्न सम है मेरा। 
परसाय निज चरणरज युझकोभी नाथ तारो ३ | 
पम पुज रूप निश्चर उर में मेरे घुसा है। | 
एमा अएुरानेकद्न फिर कयोंन इसकामारौ ४ 
जितने अधम उधारे उतने कहां हे तारे । | 


4 


बिचारे सुखनंद को उबारो ॥ ४॥ 





हे 


भ्र ( ग़ज़ल ) 
८ वी उती से हमने अब ध्यानहै लगाया। _ 
जिस नटने विज्ञ-नाटक रचकर हमें दिखाया १ | 


€ 
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(१२७) 
त दै सत्रधार जगका कैसा सुघड़ खिलाड़ी | 
,. इस रंग-भूमि को है सुन्दर सुखद सजाया॥२॥ : 
परदे में बैठा बैठा सब स्वांग रच रहाहै 
जलवे से अपने उसने महाफ़ेलको जगमगाया २ 
अपना अजब तमाशा वह आप देखता है 
आनइद का साज़ लेकर सोहं का गीत गाया॥४ 
'कर दिव्य दृष्टि देखो वह सबसे रम रहाहे 
हर शे मे जब समाया हर हर तभी कहाया ॥४ 
जबजवाकि पापियाका दल बल वढा सुखानेद 
तब रूप कोई धरकर दुष्टोको आ दवाया ॥६॥ , हुँ 
६8 श्रीरामबिवाह की मुबारिकबादी € के 
छत्रीला अचपतला चंचल बना बनठनके आयाहै | 
शरदका चन्द्रमा पूरण निरख छविको लजायाहै | 
जड़ा अनमोल हीरासे युकुट सिर जगमयायाहै 
_ झलकनेउसकीइसनिसमेनया दिनकरदिखायाहै 
बनेका चांद्सा मुखड़ा नज़र बद से बचाने को 





PrN 
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(९४८) 

नए शुल॒कार सहरेने अजब ढवसे चिपायाहे ।। 
सरग रँग रेशमी जामा सजा सले सितारोते : 

बनाया जा[खविहृमका कि जिसमें दिसफेसायाहै 
'शज़ब सहँदी रासी है आजव पानोकी लालीहे* 
छड़ी फुलोंकी क्या जीदै सितम भालाउठायाहे | 
“यह मीठी रसभरी वातं कि घुखसे फूल झडते | 

है गोया मोहनी मन्तर हरणकका दिल लुभायाहै 
ना बनी फले फुले हमेशा शाइ कामी हो | 
सुखानन्दने सुदित सनसे झुबारिकवाद्गायाहे॥ | 


'& सीताजीका अशोक चाटिकास बिलाप ® | 


बिना श्री राम के देखे हमें जीना न भाताहै । | 
पह सब संसार नासा भेरी नज़रोंम आंताहे॥ 
झरे जाकर कहो कोरे मेरी हालत दयानिधिसे | 
कि देस घुटताहै सनिमे कलेजा शुहको आता 
कियेह दुट रावण ने सितम लाखो मेरे ऊपर । 
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॥ २६ ) | 
हज़ारों धमकियां देकर हमें पापी डराताहे ॥ 
केली निश्‍वरो के पचि दिन रात रोतीहू । 
अनर महाराज कब लेंगे नहीं कोई वताताहे ॥ | 
भेरी एध क्योनलीस्वामी गुभेक्यो भूलबेठेहो | 
यहा दाहीकोरइरहकंर दडासफसोस्माताहे ॥ 
भर स्वामीमी वनवंनमें भटकते फिररहे होंगे । 
उन्म चिन मेरे देखे भला कब चैन याताहे॥ 
यही कहकहके रोती थी श्री सीता महारानी !. 
` _ अवनसुत पेड़से उनपर चऔगूंठी को गिराताहे |: 

। लिया पहचान सीताने अगूठीहेयह रघुवरकी । 
लगी तब सोचनेदिलमें कि इसकाकॉनलाताही। - 
/,.. 5 हेखुमान तब ज़ाहिर कही कुशलातरंघुकरकी। - 
:, इुआआनन्दतंबदिलको यइसुखविदगातद 

४३ सुलोचना चिता पर बेठी कहती हे &8 
=' ` चेटा काली चारीक निराली गमकी छाडे 
'' अलसको जिसने सीनेपर गेरे बिजली गिराइहोः ` 
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| _ (९४०) १ 
' परजञबंहे बेकली दिजको वडफतीइ सिसकती है ! 
बिरहने प्राणप्यारेके अगन तनमे लगाई है ॥. । 
नहीँमाणमथाग्ुफको कियहकिस्मतर्मलिक्छाहे | 
करमकी रेख विघसे भी नहीं सिटती सिटाईदै॥ -< 
बिना स्वासीके नारीको नहीं सतार में सुखहे ' 
चिवार्म जलमरू अवतो यही मनसे समाहहै॥ : 
करें सवनारि हितचितसे पतित्रत-धमेका पालन | 
` यही है राह मुक्ती की जो वेदों ने बताई हैं ॥ । 


~ SS NT geo Dar म. 


करें नित ग्रेम से सेवा पती को देवता साने 
विधी जप ध्यान पूजाकी ये नारीको बताईहै॥ /' 

) ४ निहारे पर पुरुषको जो कदाचित भूलकर कोडे. ' 
` तो यह समझे पिताहै पुत्रदै या अपना माईद। ˆ 
पराई नारिको देखें न नर हरगिज्ञ नज़र बदसे |. 
नतीजा देखलो इसका बुराई है बुरा$ है ॥ ` । 
` भरोसा कुछ नहीं दमका थे पानी का अवल) ॥ 
समके जिसे अपनी वो घन दौलत पराई है॥- / | 


s $ | 









; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized की 
७ AP 


(९४१) जी 
बेग धमै के पथपर तो सुखंआनंद पार्वेगे -. 
यही कहकर सुनयनाने चिता अपनी जलाई हो! 

६७ जनकपुर की ज्योनार € | 
मिथिला पति ने ज पे 

. झवध नरेश चुलाये ॥ टेक ॥ 

सपल धि बसँगलैके नृपति घुद्तिमनआएये | 
प्रेमसहित आलिङ्गन कीना जनक परससुखपाय 
दुचनकलश विमल जल लोके चरणसरोजधुताये . 
कोमलधुखदगिलगिलेआसनपरमपवित्रधिछयाये 
कंचन झारी रतन कटोरी झुवरणथार सजाये। . 
रुचिसों व्यंजन विविध परोसे सुखानंद मनमाये । , 

i 
जनकराय दशरथजी केहित | (१ 
भोजन विविध बनाये ॥ टेक ड 
मोहनभोग अती खजला सुरमा सरस सुद्दा 
मोदक मोतीचूर मनोहर मेवा डार बनाये | 


| 
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| (२४२)... दी 
साहनहलुवा मवाबादी मोहनथार मराये 
खुरचन रवड़ी दूध मलाई कलाकंद मन भाये 
आर जलेबी घेवर मठरी सेव झुकाये 
पूरी खस्ता नरम बेदई सुखानंद परसाये ॥ 
eR.) 
नृप विदेह ने नाना व्यंजन 
रुचिर अनूप बनाये ॥ टेक 
साठ छुहारे बड़े पकोड़ी पापड़ तले तलाये 
कलमा बड़ा मगारा टिकिया दही सने सरसाये 
न | अद्रक नीबूमिरच ल्हिसोड़ा आमञ्चचाररचाये 
` कटहर बडहर ऋरवी भिंडी क्राशीफल् मन भाये 
' सारू नगन मूली मेथी बहु घृत घाल बनाये 
मीठे और नमकीन रायते हुखआनन्द सहाय 





| भोजन कर अवधि पति रुचिसों 
मिथिला नाथ जिमाये ॥ देक 
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क्रिशसिसपिस्ता ओर बदामके बरफ़ीपाक बला 
कृदलीफल अंगूर संतरा सेव सुखद आधिकाये 
मिरचीनी जलज़ीरा चटनी चूरन चाट चटाये. 
छप्पनमोग छतीसो व्यंजन रुचिर सुस्वादसुदाये 
पंबके नास कहां लगि बरन, कर संक्षेप सुनाये 
रुचि सों जंमत. सकल बराती सुखआनंद बढ़ाये 


(४) डी 
सिथिला पति के महल अवधि-पति ` 
भोजन के हित आये ॥ टेके 
मधुर मनोहर बाजे वाजत झुवतिन मंगल गाये 
शिव विरचि इंद्रादि देव सब नम-अएडलमें छाये , 
निरखि रामझुख परम मनोहर सनम मादचदाये 
नारिनके अति व्यंगवचनसुन नृपद्श्रथ हरषाय 
हास विलास मनोहर कीने जो जाके मनभाये 
दीरा पान प्रेमसों दीने सुखानंद यश गाये 
; —oHRBND— 
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“11... 7६ संगजचार & डु 
बिन ऋतु सुत अथे. चार . | 
सखी नई. बात सुनी ॥ टेक. | 
राजा दशरथ व्याहून आथे जुरी जनकपुर की 
रमनी । सबके मन आनन्द भयो है गावत 
भंगलचार, सनोहर कणठ ध्वनी ॥ १) बिन० 
बाजत बेला चीन तसूरा साजत साज सकल 
सजनी । राजत युखकी छंटा अनूपस मंजीरा 
करतार, सरदंगन घोर घनी ॥ २ ॥ बिन० - 
सुर नाती पुर नारिन में मिल शोधा निरखत 
न अम सनी । रम्भा रमा उमा इंद्रानी सुखानेद्‌ 


~ “> र कान - “न क | > | 


बलिहार, देख सिय राम पनी॥ ३॥ बिनु० ४ 
£... (२) क, 
` भिल गाबत संगलचार . | | 
जनकपुर की रमनी॥ टेक | i 
साये संग बरात घनेरी सुरनर झनि सधनै फनी. | 
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(९४४) 05 
हित संबंधी सत्रही लाये क्‍यों नहि लाये | 
संग, बहन बुआ जननी ॥१ ॥ सखी० | 
कौशिल्या कर सुमित्रा जोवन मंद माती | 
तरुणी । निपट निकाम नूपति उपजाये एक * 
संग सुत चार, यही अचरज सजनी ॥ २॥ ' 
शुनिकी कृपा चोर सुत बाये ऐसी है इनकी | 
करनी । सुखानन्द उत्तर नृप दीजे जासो शका | 
जाय, भाजु-कुल झुकुट मनी ॥ ३॥ सखी० 

(३) | 








क आल 5 (२४६०) 
समताकहां भानु उरगणकोकरुणाकीनीभारी १ ! 
कहां वर रघुञ्जलक भूषण कहांविदेहकृुगारीर | 
सूलचूकसव श्षमाकी जियो देहम निषटअनारी ३ 
झुखानंद हम दासी दीनी संदिर देय बुहारी ४ -< 
न पती को । 
“सब गान संगठगारी जनकपुरकी नारी ॥ टेक 
'राजादश्रथ बुरे न मानों सांची बात हमारी १ 
“रका कर जनकपुर वासी ताइ देहु निवारी २ 
तुम गोरे कोशिल्या गोरी चन्द्रबदनउजियारी३ 
ववाम सोने राम भये क्यों सुखानंदवाक्षेहारी 9 





स्त ज्य ॥ 

ब गावैं भंगलगारी जनकपुरकी नारी । टेके 
तुम बुढ युवती सब रानी जोवनकी मतवारी १ 
युनिको खीरखाय सुत जाये यईकरतूततिहारीर ` 
इनत वराती मगनभये संब मीठी मंगलगारी३ -/. 
उवानद्‌अवसरकी गारी सदा होय सुखकारीछ | 


भ | | 
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( ९४७) 

६8 ककना ६8 च 
मिथिला पति के राजमहल में. : ` | 
जुरीं जनकपुर को सव नारी ॥ टेक. . 
खोलत राम सिया को कॅकना खुल नहीं . 
आवत गांठ सुखारी ॥ १॥ इकटक नारि | 
रामगुखहेरत हँसिहँसि सखी बजावत तारी॥९ | 
केसे लाल धनुष तुस तोरी कहां गई वह ` | 
शक्ति तिहारी ॥३॥ ले किन आये. संग 
लालजी घरते कोशिल्या महतारी ॥४॥ । 
सुखानंद सिय ने जब खोली ककन गांठ ईसी | 
दै तारी ॥ ५ ॥ मिथिलापतिश {` ., | 
सुनो विनती हमारी कुष्ण प्यारे हक । र र | 
नहीं कोई हमारा बिन तुम्हारे॥ १॥ ` | ) १ 
पड़ा सझघार में बेड हमारा | . ` 
जादो इसको करुणा कर किनारे ॥ ३ ॥. 








ही.” 
4 
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( २४८) 
हुआहे कौन पापी शुझसे बढकर । क्क 
बहुत सं आपने पहिले जो तारे॥ ३॥ 

- ` गिनाचाहो हो २ मरे पातक तो थिनलो । 
मही के रेणुकण और नभके तारे ॥ ४ ॥ 

भरोसा और किसका है मुखानन्द । 
इस सी. त सुझकाउबारे ॥५॥ 

रुबाइ्यात (१) 

र है एक बलाये हे ii | 
न देती वहीं कभी एक आन ॥ १ ॥ 

करिया जिसको हिसत ने महब॒स । 
शाद्‌ ' जातीहै उस बशरकी जान | । २॥ 


| २ रि 
गर सुजानन्द न लाए । आ | 


शेत हरपि हस के शेदाईे॥२॥ 
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| | 

(२४६) | 

। कोई (३)... न त 

जो कोई है बर्खाज या ईजूस । | 

उसको कहता है हर बशर सनहस ॥ १॥ | 
` खंगया साथ मालोजर को सखी । 

: शाद” खाली गयाहे मक्खीचूस ॥ २ | 

र 


उग्ज़ हरगिज़ न तुम किसीसे करो । 
मद्य हे सबसे एक ध्यान धरो ।। १॥ 
देष और इप हैं दुख दाइ । | 
अस पायूष उरके घट में भरो ॥ २॥ 


| धृ 
सत्य को अपने उर में धारो तुम । 

- कूठका बान को बिसारो तुम ॥ १॥ 
तप्‌ नहीं सत्य के समान कोई । 
धम्‌ अपना कमी शी तुम ॥ २॥ 





हल कपट धूत मद्य पान तजो । 
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( १४० ) 
सत कभी अपने कुलकीकान तजो॥१॥ _.. 
न हरो धन किसीका कर अन्याय । | 
“शद यृह बान दुखको 120 तजो ॥ २ 0 

(७ 


प्र त्रिया पर कभी नज़र न करो । ज 

गैर के घर को अपना घर न करो ॥ १ ॥। 

इद्रिया को सदा करो बह में । 

“शाद्‌” फिर तुम कोई खुतर न करो ।। २ ॥ 
| (८) व 

सबसे विद्या का हे व्यपन अच्छा । 

सव धनों में यही है धन अच्छा ॥ १॥ 

: ु जिसको विद्या नहीं पशू सम है । . 

जाहिला का नहीं चलन अच्छा ॥ २॥ 
कय (&) ती 

हे असत संग घोर दुख दाई । 

दूर रहना बुरों से ए भाई॥ १॥ ४ 


* 
F =; 4 PR 


PR” GRIN 
if 
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(२५१) 
जो बुरे संग में फँसा जाकर । 
उसने. इज्जत कमी नहीं पाई ॥ २॥ . 

(१० ) 
जीव रक्षा संव मनसे करो | 
सनको सीतल ग्रदुल बचनसे करो ॥ १॥ : 
मत दुखा ओ किंसीका दिल हरागेज़ । 

शाद”उपकार तन व धनसे करो ॥ २॥ . 
. (ग़ज़ल) 

सुके तुम क्‍यों अरे भाई अकेला छोड़ेजातेहौ। 
न आंखोंके इशारेसे न मुँहसे कुळ बतातेहो ॥ 
तुम्हारी देखकर हालत मेरा दिल बैठाजाताहे। : 
पड़ेहो केसी गफ़लतमें नहीं सिरतक हिलातेही ॥ न 
चलेथे तीन मिल घरसे सियाको लेगयारावण॥ | 
अकेला छोड़कर भाई गु तुम क्योंरुलातेही ॥ 
सहे संकट कड़े बनभे न लाये चीन चितवंनमें । 
जरासे बान से रन में पड़े झुरझाये जातेहो ॥ 
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| 


| (२५२) ६. 

करो छुछ चेत उठ बैठो बहुत असेसे सोयेहौ | 
` सुखानंददुखसहेक्योकर जोतुमहमकोदिखातेही | 
( शज) | 

विश्वेश रमेश सुरेश प्रभू तेरी मायाका पार-> 
नहीं । भवसागर की तरनी है तुही प्राणी का | 
[र अधार नहीं ॥ १॥ यह रचना तुही | 
रचाताहै आहार तुही पहुँचाता है। आखिर | 
तूही विनसाताहै करता कुछ सोच विचार नहीं. 
॥२॥ निगुण है तू गुणवान यी हे आशीका | 
जीवनग्राण भी है। निर्देह तदपि बलवानभी है | 

करता बस ad विकार नहीं॥३॥ तू आदि 

का भार है आनन्द मई सुखरासी है । | 
छी का शासी है मालिकडे ताबेदार ' 
SR | धान दाताहे निस | 

_ दिन सुख सिन्धु भवसागर पार -0” 
शयाततादै तजता जनको गॅकधार नहीं॥ ४॥ | 
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( २५३) 
( गज़ल ). 

तन तरुवर से जिस दिन तेरा मन पंछी उड़ 

जावेगा । पत्ता लगा रद नहिं बाकी एक एक 

_ झड़ जावेगा ॥ १ ॥ जब इस तनका पतन 
होइगा बाहर फेंका जावेगा । कौआ गी 
स्यार इत्यादिक नोंच नोंच खाजावेगा॥शामस्म 
हुआ तो वायु भकोरा तेरी खाक उड़ावेगा । 
नाम निशान आरे फिर तेरा कहीं न पाया 
जावेगा ॥ २ ॥ जिसने इरिका ध्यान न धारा 
अन्तकाल पछितावेगा । सुखानंद वहजमदूतों 

की मार पड़ापड़ खायेगा ॥ ४ ॥ 

( गज़ल ) कन 
दयासिन्धु करुणा सागर तुम जी की जलन | 
मिटाते हो । प्रेम चातकी की घन आनंद | 
तुमही प्यास बुक्ताते हो ॥। १ ॥ नाम तुम्हारा 
तारन हारा सबका वही सहारा-हे । टरी नेया 
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( २५४) र 
भवसागर से तुमही पार लगाते हो ॥ २॥ - 
जब भारी गर्मी पड़ती है जीव जन्तु आङुलाते 
है । तब तुम जलकी वषा करके. हरियाली 
फलात हो ॥ ३॥ छुधा भयंकर रोग हमारा .... 
तुम्ही निवारण करते हो। सुखानंद सब के 
भोजन को विविध वस्तु उपजाते हो ॥ ४॥ | 
1 (गज्ञल ) | 
दानद्याछु भक्तदितकारी तुम हेनाथ कहातेहो। . | 
सुझ से दीन हीन को दिल से क्यों सामी | 
बिसरतिहो ॥ १ ॥ `तृपावन्त को दशेन देकर | 
| क्या नहि प्यास बुझाते हो । ब्रह्मज्ञान का. 
; मधुर अमीरस हितसे पान कराते हो ॥ २॥ ... 

सुख सम्पति में नाथ यदपि हम तुमको बिसरा : 

देते हें । लेकिन संकट पड़ने पर तुमही दुख | 
ददे मिटते हो ॥ ३॥ नर तन दिया आपने | 
सामी तिसपर भी करुणा करके । विदय बुद्धि | 6 
उग देते हो सुखानंद सरसाते हो॥ ४॥ | 
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(२४४) 
| (गजल) | | 

रहोगे गरफ़लत मद्माव कब तक, सितम करोगे 
जनां कब तक । रहेगी चहरेपे आब कबतक, 
रहेगा क्रायम शवाब कब तक ॥ १॥ | 

ये ऐशो आशरत ये शानो शौक्रत, ये कित्रो 
नखुवत है चंन्द्रोजा । रवा रहेगी सितम 
श्री, फ़िजू ज़िहद बेहिसाच कव तकी।२॥। 
बहारे गुलशन नहीं रहेगी, खिजां का आयेगा 

दोर दौरा । पियोगे खूने जिगर भी आखिर, 
उड़ेगी गुलग शराब कब तक ॥ ३ ॥ 

वजेया रुखसतका जब नक्वारा,छिपैगा किस्मत 
का यह सितारा। उड़ेगा महाफ़िल का रंग | 
सारा, बजेगा चगो रुबाब कब तक.। ४॥ 
माल को सू बसू कहानी, तू सुन सुखानंद्‌ 

की जबानी । यहां हरेक शे है आनी जानी, 
रहोगे खाना खराब कब तक॥ ५॥ 
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(९५६, | 
जी ४७ घुखाम्मिस & प 
उन अरे गाफिल कि इस दम का नतीजाहै | 
अद्म । सिट गये दुनियां मे आ सारा | 
करोड़ो ओर पदम। ये द्मामा दस का है -. 
त न रख इस कदम । द्स्बद्स दसरा | 
ह मतदा व हम दम शो बदम । वाक्ते 
थे वाशा दसरा दस्बदम बेजा मदम || 
( भजन ताल ३ ) 

अवगुण मरी नाथ मेरी नेया 

केसे साग पाररे ॥ रेक 
| हाकी थाह नहीं हे उमगिरदीजलधाररे? 
दा नहीं मच कोई तूही खेवनहार रेर 
` उंशाेद आधीन तिहरे अवन लेह उधाररे ३ 

(अजन ताल ३) ` 

भवसागर में नाव पड़ी हे 
उनियो ` नाथ पुकार रे ॥ टेक 


$ 0 
® कं आन > 
= ry ४ य कक TT ae ०... ०... 9: 
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(२४७ ) 
मोह महे तम उरमेंछायो कीनों घोर अंध्याररे? 
तृष्णापवनसधिकककभोरतनसीक्षानपतवाररे 
सुखानन्दको दयादृष्टिसे दयानिधान निहाररेडे 
> ( भजन राग पहाड़ी ) 
हरिशुण गणको संत कोई गाताहे ॥ टेक 
नवधाभक्तिप्रेमपरिपूरण निश्चल ध्या नलगाताहै 
मनचंचलकोवसमेरखकरविपयांसे विलगाताहै १ 
भनके मंदिरमें हरिजूकी प्रतिमां को पघराताहे 
संयमनियमादिककप्रेमीनितभम्यासंबढाताहेर 
चेदपुराण उपनिषद गीता सुनता और सुनाताहे 
विषय मोगको वुरीबासना दिलसेदरभगाताहे २ 
` सुखानंद्‌ हिंसासे बचकर सबसे हितसरसाताहे 
नासमान इस तनकोतजकरपरमधामकोजाताहे४ 
( राग माइ ताल दादरा ) 
सुमिरले कृष्ण युरारीरे । तेरो जीवन बीतोजाय 
नाना योनि जन्म ले लेकर इवा. दखारी रे । 
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(३९१८) 
नरतनपाय न हरिगुणयाया बात विगारीरे॥ १ 
चूको चाल सुचाल कुचाली बाजी हारी रे । 
गयासमय फिर नहींलोटता होती ख्वाशरे॥|२॥] 
अबभीचेतसामिरानिसवासर गिखरधारी रे | 
श्रणगदेका लज्जारखता जनहितकारी रे॥३॥ | 
सुखानद आनद कद की ओट करारी रे | 
कट जावेगा चौरासी का संकट मारी रे ॥४॥ 
. _ (राग माइ ताल दादरा ) 
तुम्हारे चरणमै आया। होकर स्वाशी लाचार 
कामादिक ने तनको ताया लिपट गई माया | 


| 
| 
न्न 
| 





|. 
ल. हि. | oe my 


| 

| 

लो मोहन | 

शान माहने मनललचःय) जित तितभ ] 

:_ इनियांमें अपना हितकारी : RT क 

बाव कारी नहीं कोई पाया। ' 
| वक रा परिवार कुटुमको पूरा परचाया ॥२॥ 

सागरको बीच घार में पढ़ कर घंबराया। ' 

कोक यत्न सब मेरे पार नहीं पाया॥३॥ "4 
be बनती सुनिये रघुराया। 
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_ (२५६) Be 
भरण कमलको रजपरसाकर विमलकरोकाया४ 


धवन लागी न Hi ॥ 2 
. लीजो रामा खबरिया हमारी ॥ टेक 
-बिछुढ गई सब संगकी सहेली मग नहि जा 
॥ १ ॥ चूबन० . . : 
परा प मगमें कांटे नंद मई 
प्रस दुखारी ॥ र ॥ अक आ 
(दादरा) ` 
सखी कहदो साँबलिया से आया करै । 
नित दको सक ह करे ॥ टेक 
न्‌ प्या 
सा करे॥ १॥ सखी० ` श ना | 
अगन दाहत निस बासर त 
बुझाया करें ॥ २॥ सखीऽ ` 
सुखार्नद निः शंक. आय कै दाचि माखन 
खा जाया करे ३॥ सखीन: `... 
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॥ 
ले 


री 
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( २६०) 
(दादरा) 
व कुल कानि तभेई बनेगी ॥ टेक 
लग्यो नेह ब्रजचन्द्र श्याम सो आब का वीर 
भजेही बनेगी ॥ १॥ आत्र० ` 


'उरको दियो इयाम अलकन में कैसे इ सुरे 
ही बनेगी-॥ २॥ अब० - 


. शुरुजन त्रास विहाय सुखानन्द साज सनेह 


संजद्दी बनेगी ||: अत्र० 


( दादरा ) | 
हरि नहिं. चीन्हा उमिरिया शवाय दई ॥ रेक 


दुनियांके धन्थो में अन्धे बने रहे पार के फंदे 


न फैसाय दई ॥ १.॥ हारि० 


: जाओगे थोड़े दिनोंमें सुखानँद खाओ मार 


गुकारोगे होय दुई ॥ २॥ हरि० . 


क ( दादरा) 
शरगुण गाना परम पद पाना ॥ टेक 


"जं A cin पी जी लक 3 नी जम एबी 3-3 8 oe oss ase ७ ०1 ८० ७३ 
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हरि बिन कोडे हितू नहीं है हरिके चरन से | 


सनेहा लगाना ॥ १ ॥ हरि० 


सुखानन्द पी प्रेस प्याला ग़म को गलत कर . . 


हो मस्ताना ॥ २ ॥ हारे० 

( दादरा) 
दिल किसी का दुखाना बुरा है। 
जुल्म करना कराना बुरा है ॥ टेक 


लिप्त संसार के व्यवहार में जिनहार नहो । | 


जिसतरह जलमें कॅवल रहता दे ऐ यार रहो ॥ 


दिल दुनी से लगाना बुरा है ॥ १॥ दिल० _ 


काम जो आजका है कलपे न टालो यारो । 
किसंको कलकी दै खूबर होश सँभालो यारो ॥ 
बेबसी का पहाना चुरा है ॥ २॥ दिस० 
जलवये यार का हर शे में निज्ञारा करलो । 
स्तबाशी से बने जैसे शुज्ारा करलो 


लालसा का बदाना बुरा हे ॥ ३ ॥ दिल . 


| 


HEE + 


4 
| 
i 
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ऐ हुखानंद रखो याद हरी को हर्स ॥. .. 
जब तलक दमके दमामेकी धमक हे कायम ॥ 
दिससे उसका झुलाना बुरा हे ॥ ४॥ दिल० . 

| ( उमरी ) | 
राम लखन दोऊ बीर, जनकपुर आये ॥ टेक 
सुनि आगमन जनक नृप घाये । संग सचिव 
शुचि भीर, जनकपुर आये ॥ १ ॥ राम्‌० ॒ 
जब रघुबर नगरी में आये | भई पुर जनकी . 
भीर, जनकपुर आये ॥ २ ॥ राम्०. . 
रघुकुल-भानु बिना श्रम भंजो । शिव पिनाक 

| गंभीर; जनकपुर आये ॥ ३॥ राम्‌ 

' जय जय ध्वनि नम संडल छाई | बरसत ~ 
आचद नार, जनकपुर आये ॥ ४ ॥ रामृ० | 
बान गुमान भिटे भूपन के । दुरजन भये | 
सधीर, जनकपुर झाये ॥ ५ ॥ राम? ` | 
उडानंद्‌ श्री जनक नन्दिनी । बरी राम 1 


। 
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(३६३) `. 
- रटत, जनकपुर आये ॥ ६ ॥ राम 
ot उमर 000 1 
स्वामी भेरे'बनकोही लेचलो लिवाय । 
भुके घर ना छोड़ो जी॥ टेक 
घर पर जो छोड़ोगे श्री महाराजा, जीती न 
पाओगे आय ॥ सुरे घर०॥ १॥ २ 
नारी का कोई न जग में हितू है, आपने 'पती 
के सिवाय ॥ झुके घर० ॥ २॥ EE 
पंखा करूंगी थकावट हरूंगी, दावा करू 
नैं पाय ॥ मुके घर० ॥ ३ ॥ 
जंगल में मंगल दे. संग में तुम्हारे, नियरे न 
जावे बलाय ॥ चुरे घर०-॥ ४॥ 
दाउँगी नई नई नदियों के जल में; खाउँगी 
_ बृनफल अघाय ॥ झुझे घर०.॥ ५ ॥ | 
मुझको सुखानन्द तुम्हारे चरण में, तुम बिन. 
न. कोई सुद्दाय ॥ मुझे घर ना छोड़ोजी ॥ ६॥. 





4 
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.६ २१६४ ) 

( उमरी ) देन क) 
विषय से मन बिलगावो रे ॥ टेक | 
मानव तन का सार यही हे हरिगुण गाको रेश 
सत अपने अनसोल समयको व्यथे गैवावोरेर _ 


सुखानंद कर प्रेम हरीसे हरिपुर जावो रे ॥३॥ 


अ (डरी) 

साबरिया ने मन हरलीनौ री ॥ टेक 

स्यामाहे श्याम रंग दीखतहै जादूशी कछु कीनौ 
री | ९ विवस भयो मन होथ न आवत - 
स श्याम लवलीनो री ॥ २॥ सुखानंद | 
, दरसत दसहृदिस रसिक पिया रंगभीनौरी। शा ¦ 

na | र | त्य ठु ५ Ropes “न 

सगर मारा बहिया आटक गयोरी ॥ टेके : 

एसा नटखटवा, पहुँच पनघटवा क 

बे पटक गो » कपट झट - 

८02 पटक गयारा ॥ १ ॥ लैंगर० | 

क रस बिया, निहारी सखी छूतियां, अक : 
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CRRA) 
कर घतिया सटक गयोरी ॥ २॥ हँगर० 
मोहनी चलाय गयो, झुख दरसाय गयो, 
सुखानंद गर सों लटक गयोरी ॥३॥ लँगर० 

( उसरी ) . | 

लपक सन लेगयोरी नागर नन्द कुमार ॥ टेक 
बिन देखे पल छिन कल नाही. सब जग 
जगत उजार ॥ १॥ पक? '. | 
बिरहपेदना प्राणहरतहै बहत इगन जलधार | 
ऐसो ढीठ निठररी सजनी सुखानंद रिभर ॥ | 

[ रोटी उमरी ताल ३] : 5 वु 
मुसाफिर भोर भया उठ जागरे ॥ डके | | 
सिरऊपरहै मंजिलमारी सुखनिदियाकोत्यागरे१ | 
कूचनक्राराबजनेज्ञागा कर हरिसों अनुरागरे र 
नरचोलाजो मिलाअमोला लगानइसमेंदामरेश ' 
भोदजालसेनिकल सुखानन्द बंधनपेव वभागरे ४... 


॥ छ 

डर 
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(९६६) 
( झकोटी उमरी ताल ३) 

भजन बिन किम भव सिन्धु तर ॥ टक 
जीवनके दिन बाद बिताये नहिं सतकमे करे 
दीनानाथ भक्तहितकारी हितसा नहि सुमिरे २ 
विषयभोगको गदेभ बनके अघके भार धरे 

` सुनतनहीं सिख श्रतिसंतनकी सुखानंद बोरे ४ 
रव ( झझोटी उमरी ताल ३ ) 

मना तू भजले सीताराम ॥ टेक 

हरिकाध्यान हियेसधरले तज सद समताकास १ 
कालव्याल आया सिरऊपर जीवनहुवातमास २ 
गया अघरा हुवा सबेरा आया कूच पयाम रै 


सुखानद्‌ भवनिधिकोतरले जायबिहरहरिधाम४. 


( अटी ठुमरी ताल ३ ) 
किया तें केसा काम निकास ।। टेक 
'विषयभोगरमे वयस बिताई लियानहरिकानाम २ 


सेतभये कच देतहीन ग्रुख स्रखा तनका चास २. 
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| ( २६७) 
' फीकी जोति भई नैननकी बिझुखहुए सुतवाम ३ 
सुखानंद गहिशरण हरीकी करहारिपुरविश्राम४ * 
... _( झकीटी ठुमरी ताल ३) 
- तुम्ही तो मेरी राखोगे प्रश लाज ॥ टेक 
मैंहूंपतित पतितपावनतुम दीनबन्धु महाराज १ - 
भवसागरसे बा ' औगुण भरो जहाज २ 
आरतके दुखशोकनिवारहु विस्तारहु सुखसाज हे. 
सुखानंदके सारो स्वामी सवैस मंगल काज ४ : 
` _ (राग पहाड़ी ताल केरवा ) | 
निरदया है बाँफ़ो बिहारीरै। 
उन मारी बिरहकी कटारी रे ॥ टेक | 
झापुनजायमधुपुरीछायो,दासीकरी परवारी २१. 
हमकूतो वेराग सिखावे,आपकरे दिलदारी रेरे 
ऊधो तू सधो बनआयो, है कारो विपधारी रेरे. 
जा कहियो सुखआनँद हरिसों, जैसी दशा है . 
हमारी रे ॥ ४ ॥ निरदेया० . | 


>(-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti 


(२६८) ` 
(राग पहाड़ी ताल केखा) 41 
मेरी लीजो खबर गिरधारी रे ॥ टेक | 
सरीसमाम दुष्टदुसासन बरचस करत उघारी र, . 
मोनंधार पांचोपति हैँयचपि बलघारी रे २ __... 
पाहनकी सूरति वनबैठे भीपम दोणाचारी रे ३ ' 
सुनकरुणानिधिलज्जाराखी सुखानंदब॒लिहारीरे 
( राग पहाड़ी ताल केरवा ) 
भेरी लीजो खूबारिया धुरारी रे ॥ टेक 
गहरी नादिया नावपुरानी बुडरह्यौ सैझधाशर१ 
तुसविन कोन उवारनहारो जासोंकरूपकारी रे३ 
कोईनही हितृहै अपना स्वारथके व्यापारी रे २ } 
US nerd र | 
| राग पहाड़ी ताल केरवा ) | 
| न द विर ल ॥ रेक | | 
तर शरणआया बिशरायाजीना सरना? = 
धुक्तिपदारथकेतुमदाता भेरेदोष न चितधरना २ | 
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(९६६) 
भवसागरके नवकारूपी हैंप्रअ॒के अम्बुजचरनार 
सुखानंदपरकोरकृपाकीजगनायकजल्दीकरना४ 
( राग पहाड़ी तास केरा) 
कयां सोया मुसाफिर जानाहे ॥ टेक 
_ जिसकोतूनेषरसमकाइैयहतोद्चसाफिरखानाहै? 
आवादीकहताहे जिसको लख पूरा वीरानाहै२ 
लखचोरासीकी चादरका पुररहा तानाबानाहे२ 
सुखानंद्‌ करले तैयारी चलेन एक बहानाहे ४ 
( राग पहाड़ी ताल धमाल ) 
समिर मन राधावर घनइयाम । 
निस दिन आठौँ जाम ॥ टेक 
क्षणमंगुरें साज जगतके रहें न थिर घनघाम१ 
सुतदारा परिवार अन्तमं सारत एक न कामर 
स्वयं भोगनेहें पापोके दुखद विषम परिणाम 
'सुखानन्द बिनहरिगुणगाये मुखमंभलोनचाम ४ 
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(राग पहाड़ी ताल धमाल ) 
धुसाफरमजिलभारीरे, क्यासोयाउठजाग!रेक 
चलेगये सब तेरे साथी तूभी आलस त्याग १ 
राहकठिनदै द्रवतनंदै त्यागविषय अनुराग २. 
भारगम है जीव भयानक विपधर काले नाग ३ 
 डखानद बचकरचलसबसे हरिचरननमे लाग ४ 
` (राग पहाडी ताल धमाल ) 
_अजनबिनउमिरबिहानीरे करीकेसी नादानीरे ॥ 
बार बार मनका समझाया एक न मानी रे १ 
अवता चत त्याग निद्रा को रेन बिहानी रे २ 
आलमला सिरउपरआया लख अभिमानी २३ 
उखानद्‌ विकराल कालको बिकट कहानी रे ४ 


| 
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( २७१) 
भ हित्रोहिको आरत वाणी सुनधाये तत्काल ? 
सुरपति प्रेरित त्रजप छाई जब मेघन की माल 
नखपर गिरवरधार वचाये तबतुम गोपीग्वाल २. 
शापित यमलाजुन दोनों रहे विटप बह कील 
तिनहित निजकरकमलबंधायेदीनानाथदंया ले ३ 
भवभयहारी जनादेतकारी करुणासिन्धु कपालं 
सुखानदजनको निवोरो कलिमलकठिनकरालं$ 
[ राग ठोडी ] 

भजो भन कृष्णनाम सुखधाम । यमको त्रासं 
निवारन हारो सुभग सुखद आभिराम ॥ टेक 
सनवचंकमे सुमिर-पंदर्षकज प्रेमसहित वसजामं | 
परिहरअहंकार मदममता कोहमोह पुनि काम 
गीध निषाद भीलनी गणिका स मिरगयेहरिधाम | 
ऊंचनीचकों भेद न राखत जनमन पूरणकाम रे' | 
कालं चक्रके प्रबलं बेगसे होती आयु तमास 

जो हरि पदपकज नहिंभ्यावे नहिपावे विश्राम ' 
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' (९७२९) 
सुखानंद्‌ हरिके सुमिरनमें व्यय नहींहोतछदाम - 
ताते क्यों न मजे सनमूरण् राधावरषनश्याम४ | 
[| भजन ताल ] | 

` भज हारनाम उमर रही थोरी ॥ टेक 
रामनास संजीवन बूंटी प्रेश अमीरस घोरी । 
सूद घट भर पीजाओ जनम मरन की 
काटहु डोरी ॥ भज० ॥ पानकरी भहलाद्‌ 
भक्तन यह बूंटी बरजोरी | भरै प्रचंड अनल | 
हिम ताको अस्मि भई लोहित तन होरी॥ < 
भज० ॥ संवनकरी नहीं यह बूटी ताने बिपति | 
` बरारी । सुखानंद विन दाम मिलत है ईस | 
भर वन की ओोरी॥ अ०॥ ° /. 
. | भजन वाल ३ ] | 
छन जजनिधि प्रु विनय हमारी ॥ रेक | 
बा पय सवारत स्वामी बीती आय 
"1 हरि हौराकी सार नजानी काच बटोर 
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| ( २७३ ) 
करी ररावारी ॥ सुन० ॥ बेडी मोहजाल की . 
पृग मं अपनेही कर डारी। सीख शुरू की 
एक न मानी झुसति कुठारी उर में मारी ॥ 
सुन० ॥ बिगरी बात सदा भक्तन की तुमही 
ता नाथ सवारी | सुखानन्द जनक निस्तारहु 
दयासिन्धु गोवधेन घारी ॥ सुन० ॥ 

( जिला टोडी ताल ३.) 
भ्रमेही हे जीवन का सार ॥ टेक 
धमबिनायह जन्म विफलहे कहतेवेद पुकार १ 
थभेरूप तरणी ही करती भवसागर के पार २ 
रक्षा करी पर्मेकी ग्रशु ने धार बिबिध झवतार ३ 
भर्मरूप हारिको निसबासर सुखानंद्‌ उर धार 

__ (जिला. ठोडी ताल २) 

सराहत बेर घेर.हरि बेर ॥ टेक 
कर न झवर बेर दे शवरी कइत प्रः र. हरबेर १ 
मधुर मनोहर सुरस अमसिम लश्षे नऐसे बेर २ 
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कबहु म भंडारी ने दीने ऐसे भधुरे बेर ३ 
सुखानद्‌ याही हित ताने पायो नाम छुबेर ४ 

`. (जिलाटोडी ताल ३)... ` 
जानको बन बन फिरत उदास ॥ टेक f 
कहांदुखद वह कुशकंटबन कहां सुखद रनवाख | 
कहांसुमनशेय्या सुखसानी सुन्द्रमोगविलास १ 
कहां अनेक रहें सेवानें दासी दास खवास 
कृहानिविड्वन इकली विचरत गहरेलेतउसासर | 
गती कमेकी ररत न टारी राखौ उर विश्वास ! 
पुखानद्‌ नाहीं विन भोगे होत कर्मको नास ३ | 

. . (जिला रोडी ताल ३) ह 
बिपति का कौन जगत में मीत । देखा आंख: | 
कतार चारदिस है स्वारथकी ग्रीति॥ टेक | 
ाएलकियाबधिकने सृगको छिपाकहीमयमीत २ 
जथा णेतंने शोजलगाया देख समयबिपरीत१ : - | 
कन शनुरागी मधुकर नित गावत मंगजगीत | 
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(२७४५) 
निरमोहीतवनिकटनआवंत करतधातजत्रसीतर 
सुखदछाह फलफूलदत तरु परस्तारथाचितचीत 
फलविहोनसखकाटतताकोजगजनकरतआनीतिः | 
सिया दुखितङुशर्कटकवनमें जीवनकरतव्यतीत. ' 
एकसमान होतना सबदिन सुखानंद जगरीति$ | 

(जिलाटांडीताल २) 
लगा है उन चरणन में ध्यान ॥ टके | 
करतेहै जिनका निसवासर देव ऋषी गुणगान? 
जिनकाचतुराननसहसानन घरतनिरंतरध्यानर | 
जिनका प्रबलम्रताप उमासे हरने कियावखान रे. 

` सुखानंद सोई पद पंकज हैं मम जीवन प्रान ४ 
(राग सोर) : 
भोगत मोग सहि करनी को ॥ टेक 
विनाभोग ना कटतकदापी यहबैधन प्रानीको १ 
- जैसोकरनी वैसीभरनी नियम यही है नीको २ 
सुखानंद सन्मारगगहिये लहियेसुघञ्चवनी रे 


. 
saree pt Sor 
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मा ( राग सोरढ ) . क. 

उधो ज्ञान देवहें नीको ॥ टेक | 
सीखहुजो गुगतब्रजबालालेहुसुअसञ्षोटीको १ 


he, 


दापनदकछु नंदगदनकी फलै निजकरनीकोश | 

सुखानदतुससाहितत्यागो भयौञ्यामङुवरीको३ 9 
(श्णासोरड)... | 

यामे कहा दोप कुबरी को ॥ टेक 

अपने खाट दाम भयेहें मोल नहीं विगरीकी १ 

होत कभेबस अमी हलाहल स्वशेमेरुमारीको२ 


छ लानन्दअबजायसहेजत श्याम खवेया बीको ३ 


. `... राग मंगल ताल | 
काल बली ने जीता जग को ( 22 तः 
काल बली ने - जीता रे ॥ रेक | 
य नर किन्नर उससे सबरहते भयभीतारे | 
ग उसके फल्देमेआया बचानही फिरजीतारे | 


हे जल बीच मबा बाज कौसी मते 
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क्षणभंगुर पालेचालम लगता आन्त पलीतारेरे | 
झुखसे रामनाम उचारहु पो भागवत गीतारे । 
जिससेहोयसफलयहजीवननरतनहोयपुनीतारेरे ) 
नहीं रही सोनेकी लंका सभेस वैभव बीतारे | 
सुखानंद दशकंधवलीमी चलागयाउठ रीतारेछ 
( राग मंगल ताल ३) . । 
अन्तकाल आपहुँचाप्यारा 
नीका अवसर  बीता रे ॥ उेक . 
अबक्या सोचविचाररहाहे.काल न जातारीतारे 
रपट पकड़ पंजेमें लेता जेस मृगको. चीतारे १ 
रहा न कोई रहै न कोइ त्याग जगेतकी प्रीतारे 
इसभडी में सब जलताह.सखा आला तीतारेर 
तेरे संग न जावे कुटम कबीला मीता रे 
` त्याग सकलघनधामबखेड़ा उठजानाहै रीतारे ३ 
-शुखानंद्‌ कहताह हितको त्याग कुपंथ झुनीतारे 
पाले प्रेम हरीरस प्याले गालेहरिगुणमीतारे४ | 


छ 
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_ (९७८) 
( राग मंगल पंजाबी काफी ) 
तन सन से पर उपकार करो 
क्या निसदिन पाप कमातेहो ॥ टेक 
कर सं सवा का व्रत धारो, युखसे मिथ्या सृत > 
` उच्चारो, इन्ट्री जीतो मन को मारो, तब देखो . 
क्या फल पाते हो ॥ १ ॥। 
शग दृष्णा में मत भरमाओ, चित से विषयों 
-को बिलगाझो, माया में मत मन उचो 
कया आया दाव चुकाते हो ॥ २॥ 
मिथ्या यह जगत पसाराहै यह तन भी नहीं 
. ऐम्हारा है, आया जम का हरकारा है, बेबस 7 
होकर अब जाते हो ॥ ३ ॥| | 
| हक सपने की माया है, ढलती तरुपरकी | 
५ १ भया इस पर जी > 
_ इन पराजी सलचाया है, क्यों - 
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(९७६९) 
. (राग भेरवी ताल ३) | 
अन तेने केसो नाच नचायो ॥ टेके 
अदमाती पांचों इंद्रिनने ढोल सुदंग बजायो १ 


कामक्रोधमदलो भमोहको राग बेसुरो गायो २. 


- लखचौरासीनाचनाचके अबलोंनाहिं अघायो २ 
सुखानंद धरदेहwनेकन पुनिपुनि जन्मगवायो ४ 
. (राग भैरवी ताल ३) : 
इरि सौ भीत न देखो कोई ॥ टेक . ज 
कठिन कालमें दीनहीनकी वही सहायकहोई १ 
निजमक्तनकीआसपुजावत राखतलज्जालोई २ 
जबजब भीरपरी देवनपै घार कोई बपु घोर २ 
सुखानंद संतन हितकारी दूजौ और न कोई 


गुड्ने दीनी अमर जरी ॥ टेक ” 
“ताकी महिमा कहां बखानों जीवनमूर खरी ॥ 


( ९८०) 
लागीदै प्रॉनन तें प्यारी लेकर सीस धरी ॥ -«- 
सन सुजंगको पांचों नागिन देखत ताहि डरीँ॥ 
खूघतही तिन ग्राणगवाये बिपदा सहज टरी ॥ 
निसबासरताकी नहिं बिसरतपलाछिनपावघरी॥ 


सुखानद हरिनास जरी ने व्याधा सकल हरी ॥ . 
- _ [. राग बिहाग ] | 
नाथ यह डाली करो कबुल ॥ टेक | 


हृदय वाटिकासे चुनलाया प्रेस भाक्तिके फूल 
. सेवाकी भेवालायाह शक्ति तू अनुकूल || 
रे उरसें उपज रहे हैं केते कंटक शूल ॥ 
गहिकरुणाकाशंख् कीजिये इन सबको निर्मल ॥ 
अशुबोरिसे सींच उरस्थल आपकी दबधूल्ि। | 
कियानराव इमतिफाडीकायहकानतिशा। 
` शमाशजियो हुई जो अवतक पुखानदसेभूल ॥ | 
सामे फिर कमी न होगी आगे टारमरल ॥ ` | 


4 कट 
A Taf 1 >> TT 
४५.७ >>. > >...“ “> 
| | 
। | 
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( २८१) 
[राग बिहाग ] 
रसना रख साँचो व्योहार ॥ टेके 
बसना रामनाम पूँजीको खोल खुले बाज़ार ॥ 
बचननघोसवावरी जिम नहिंसकतसहार॥ 
जो कटुद्रव्य नमावै तोको तो कटुवाक्याविसार।। 
सुखानंद्‌ सरसावे उर में भाषण सोई उचार॥ 
(राग मलार) | 
झूलत नागर नवल किशोर ॥ टेक 
रतनजटितपटुली चटकोली पचरगरेशमडोर || 
झुदितझुलावतनवलगोपिका उर्रानंद्अथोर। 
फूलेसुमन सुगन्धित सुन्दर घहतपवनकककोर हे 
विरींबटा कारी कजरारी गजैत हैं घन घोर ४ 
दादुरतालसदेगबजावत गावत कोकिल मोर ५ 
सुखानद ब्रजञचद्रदरसहित चख बनगये चकोर६ 
(राग मलार ) म 
छाड्दै बदारिया कारी कारी ॥ टेक 


(९८९) |. 
बरसत वारि दामिनी लरजत बहत समीर ~त 
सुभग सुखकारी ॥.१ ॥ नाचत मोर भमर 
'शुंजारत कोकिसकूक लगत आति प्यारा ॥२॥ 
शयामा श्याम कूलना झुलत सोटा दंत |. 

 भुदित ब्रजनारी ॥ ३ ॥ सुखानन्द अजकों | | 
रज उपर ब्रि्ुवनकी सुखमा बलिहारी ॥४॥ 
( राग भरव प्रभाती ) || 
पुरचहु करुणानिधान आज आस मनकी॥टेक | 
“पाप पीन पुएय क्षीन मन मलीन दीनहोन 
: ताय रहे ताप तीन बासना व्यसनको ॥ १ ॥ 
कमे जाल पग ` बुधाय घर्म हीन दुःस्वभाय | 
सुखप्रद प्रथु पद बिहाय चाहकरी धनकी॥९॥ ८” 
. दीननके तुम दयाल काट देत मोह जाल | 
. प्रणतरपाल होत ढाल हाल भक्त जनको ॥२॥ । 
` सुखानेद अति अजान पाय पाय दुख महान _ 
छीनी प्रभु शरन आन कान राख पन की॥४॥ 
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( ९८३) 


ज्यु ( होरी काफ़ी ) 


` आवागवनछुड़ाओ नाथऐसी होरीखिलावो ॥ 
ज्ञान गुल्लाल चत्रीर उड़ावो प्रेम रंग बरसावो . 


७ नेम धर्म को ढप बजवावी अनइद्‌ राग. 


: सुनावी, भरम मो मनको नसावो ॥आवा०॥ 
कासादिक को ज्ञानध्यान के गुलचा सार 
भयावो। तृष्णा को कारो पुख करके गलियन 
बीच घुमावो, मोहको मूड झुंड़ावो ॥आवा०॥ 
हरिनासास्रतको पिचकारी झुखमें ताकिलगावो « 

` जन्ममरनको संशय भेटो ऐसो फाग सचावो, 
सुखानंद हित सरसावो ॥ आवा० ॥ 


न ( छोरी काफ़ी ) 


हेशने कैसी होरी रचाई ॥ टेक ही 

रंग रँगीले बदर छाये पवन बहत । | 
संढप रच्यो गगन को सजनी रवि ससि जोति 
_जगाइँ, तड़ित झालर जटकाई ॥ १ , 





| 
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( १८४ ) | 
शुल्मलता तरु बिटपमनोहर झाड्कुँड सघुदाई। 7” 
पुष्पित कलित फलित शाखायुत रुके भूमिपर | 
याई, छह चहुँदिस हरियाई ॥ २॥ | 
सागर ताल नदी नद नारे दीने दिव्य बहाई | _.._ 
सति अगाध निमेल जल पावन रहे पूर | 
सुखदाई, प्यास की आग बुझाई ॥ ३॥ | 
जीव चराचर बिविध बनाये कीनी अति | 
चतुराई । गुण स्वभाव मति गति बल विद्या | 
अथक ्रथक ही बनाई, लखो यह सुन्दरताई ॥ 
- सुखानद आनन्द कन्द्‌ की महिमा वराणि न 
जाई । दगन लगाय ज्ञान को अंजन लीला 
ललित लखाई, प्रेम सरिता उमगाई ॥ ४ ॥ 
..  (होरीकाफी) 
सत गुरु रंग मनो केसोसुघर खिलारी ॥टेक 
` अह्वज्ञानको भर पिचकारी दु हियेमें माररी॥ 
भ्रमरंगर्म सरबस बोरी चत चहचही धाररी ॥ 


१ 
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¬ वोगभ्यानकेसुखद्मङ्मातकमारेरिकवाररी 
“नहेदका सहंचंग बजायो गायोबेद धमाररी/ | 
चेचल नेन किये समदरसी रागद्वेश निर्वाररी॥ 
५सचतुरखिलांरीगुरूकी सुखानंद बलिहाररी॥ 
हु या ( होरी काझी ) 

रंगनींनी हारी । खेलत कृष्ण युरारिरी ॥ टेक 
नंदंगामके गोप जुरे हैं बरसानेकी ग्वारि री ॥ 
शटयुलास हाथपिचकारीयावतगोपधमार री ॥। | 
एसो लास गुलाल उदायो भयो गगनअँथियार | 
री ॥ ग्वाशिनि तक तक गुलचा मारे गोप  - 
देसत दै तार री॥ यह छवि लखि नमते बर- 


ˆ सावत सुरगण सुमन फुहाररी ॥ सुखानंद्‌ 
अज मण्डल छायो मंगल मोद अपार री ॥ 
“: -. (हारीकाफ्री) . :« 
यामन सो होरी खेल प्यारी ॥ टेक 
लाज गुलाल ङुमङुसां . मारत उत प्यारी 
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| ( १८६ ) 
पिचकारी । रंगमीने दोऊ रस सरसाने करत 
केलि सुखक्रारी, भयो आनंद अपारी ॥ १॥ | 
ललिता व्याइस सख राधाकां गहि लीने 
गिरिधारी । चेन सूद कोमल कर पकरे गरम <. 
बहियाँ डारी, मये, परवस बनवारी ॥२९॥ . ` 
कांजर नेन माल दे बेंदी सीस उठाई सारी॥ | 
. कर पहुँची पग नू पुर पायल बैनी सुभग 
सवारी, बनाये मोहन नारी ॥ ३ ॥ 
सखियन ने चहु. नाच नचायो हँस हँस दीनी 
तारी ।.पह छवि निरखि पुदित भई राधा 
सुखानंद बलिहारी, भई लीला सुखकारी ॥४॥ 
_ .. (होरी काफ़ी ) | 
„ राधिका हरि खलत होरी॥ टेक 
ठ अपर रथ पिचकारी भर गुलाल की 
ओ कसर रंग प्राय कलसमें हिल मिल 
फाग रचोरी, प्रेमको कोर न छोरी ॥ १॥ : 
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( ९८७) | 
डारत रग शलाल परस्पर युगल अनुपम 
जारी । दोऊ प्रेम रंग में बूड़े आईँद सिन्धु 
बद्यो री, कथों केसे मति थोरी ॥ २ ॥ 

” दव मथ लाख मगन गगन सें भूमि. उछाह 
छयारा । सुखानन्द जिन दशन पायो तिन 
को भाग बड़ोरी, अलाकिंक राची होरी ॥३॥: 
( होरी काफ़ी ) | 
खेले री रंगमीने होरी ॥ टेक 
त मनमोइनलाल सांवरे उत श्रीराधा गोरी [ 
केसर कीच अवीर परस्पर मेल रहे बरजोरी, 
- बयस दोउनकी थारी ॥ १ ॥ | 
प्यारी फे नेननमें हरिने पकर शलाल भरोरी । 
कर ते भीड़त नेन राधिका घुँघट पट उधरचो. | 
री, ब्यास मुख चूमि लियो रो ॥ २॥ े 
सखियन निरखि ढिठाई हरि की जुरिआईचहुँ | 
झरी । कोउ गुलचति कोउ कछनी एंचत | 
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( ९दद ) 
` कोउ शुख मेलत रोरी, किये रंगमें सरबोरी ३ 
यह दा राधा ने सखियन की कोनी आय 
री । सुखानंद छुड़वाय सालको आझम 
पुलाक गद्योरी, प्रेम सागर उमण्योरी ॥४॥। 
( होरी काफ़ी ) 
इयाम ने मोरी सुरति बिसारी ॥ टेक 
उन बिन जीवन बाद जात है सोच यही जिय 
. भारी | हेर हेर हियरा हहरानो नयनन बरसत 
ह बारी, कहां i पाऊ गिरधारी ॥ १॥ | 
जोगिने बनी विशति रमाई पहिरी भशुवा 
सारी । लोकलाज झुलकान नसाई खोजन 
चली बिहारी, डगर कोई देहु बतारी ॥ २॥ 
ब्रिन देखे कल नाहिं परत है बिरहनल तन 
... जारी। बेगि सिरावहु आय निईई दरस दिखाय 
सवारी, आस पुरवहु बलिहारी. ॥ ३॥ | 
ऐसे निइर श्याम निमोदी मारी विरह कटारी। 
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( २८६ ) 
| फेर घायल सखी सुवि ना लीनी दीनी पीर 
। करारी, सुखानन्द नाहि जियारी ॥ ४॥ 
| ( होरी काफी ) 
~ चपल घनश्याम नें मोहि रँगमें बोर दई ॥टेक 
७२० "०१ हच 
¦ सें दाधि बेचन परते निकसी चूनारे ओद्‌ नई। 
| रॅग्मे बोरी गागर फोरी बाँह मरोर दई ॥१॥ 
| आरी गावत ताल बजावत ठानत रार नई । 
।- ऐसो ढीठ लाल जसुमातिको वरसलाजलई २ 
। केसे सखी बसे या ब्रजमें नित उठ होत नई । 
| सुखानंद बजकी लीला लखिसत्रसुधिविसरगरै 
हे मा ( होरी ठुमरी ) i 
| जनि जाओरी आज कोऊ जशुनातीर। _ 
। मग ठाड्री श्याम लीने कर अबीर ॥ टेक : 
, केसर रंग भरे पिचकारी संग लिये गोपन कीः. 
~ सीर ॥ १॥ गाय कबीर बजावत तारी धुंषट 
| टारत गहत चीर ॥ २॥ बरजोरी पुरू - 
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मलत गुलालहि रंग बोरत मेसकत सरीरो।३।। 

सुखानन्द जज चाल अनोखी एक भाव यहां 

नीर छीर ॥ ४ ॥ 
| | ( होरी कविच ) 
| मंजु इग अंजन सो रंजित नयन केज गज 
मुद गंजित किशोर वर चाल सो । उफनात 
आनन पे अमल उदोत जोति जग मग होत 
' सग आमरन जाल सो ॥ मोती मांग माल 
` सज रोरी थाइ भाळ राचे गोरी चली होरी 
।  खेलवेका नन्दलालसा । रंग बोरे बसन प्रस्वेद्‌ 
। कन थोरेथोरे गोरगोरेगंडयुग मंडित गुलालसों 
| ( राग बिहार ) 


| हरिके सुसिरन से सुख संपति पागे । 


| (२६० ) 


शुभ अवसर खोकर पीछे पछताओगे ॥ टेक 
नर चोला बारम्बार नहीं मिलता है 
लख चोरासीमें फिर भी फँसजाओणगे ॥ 
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(२६१) 
|» पृचपचकर जिस धनका संचय करतेहो, 

। उसको तजकर खाली हाथों जाओगे।॥ | 
है कूप नके का नारि न इसमें इबो, 
इसमें गिरने से घोर कष्ट पाझोगे ॥ 
| नस्वर हैं सुखआनद भोग दुनियां के, 

' विषयों को तजकर परमधाम जाओगे ॥ 


( राग उहो बिलावल ) 

भोर भया तब सोना क्यारे ॥ टेक _ 

नर तन है देवन को दुलेम सो पाया अब रोना 
क्यारे ॥ १ ॥ सुत दारा के लिये पाप का 
ब्रोझा सिरपर होना क्यारे ॥ २॥ नर तन 
रत्न अमोलक हीरा कांच समझ कर . खोना 
क्यारे ॥ ३॥ उदर द्री को भर लेनाहै मीठा 
आर सोना क्यारे ॥ ४ ॥ सुखानंद दोदिन 
रहनादै सीस महल सुख मोना क्यारे ॥ ५ ॥ 


॥ PSP \ ७ 
NR षः 
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( २६२) 
. (राग सही बिलावल ) 
जगम आय कमाया क्यारे ॥ रेक 
कामिनि लखकर मन ललचाया विषय भोज 
सन भाया क्यारे ॥ १ ॥ मानव देह कल्पतरु 
पाया इसका फल ते खाया क्यारे ॥९॥ 
ना हरि भजा न धर्म बटोरा जीवन व्यथे 
गाया क्यारे ॥ ३. ॥ विषय भोग विष फल 
' ` खा खा कर अब तक नहीं अघाया क्यारो॥४॥ 
सुखानंद यमपुरिका दशेन मन को तेरे भाया 
 फ्यार॥।५॥ 
शि (राग ताल ३) 
. काल बली की चली कटारी । 
Er हा be अ ॥ देक 
ओ- छुँए आनेक नृपति ध तेज ४ विक्रम 
 चलधारं 583 1 काल वली ने सबको सारा दहे 
` गय निज पारप हारी ॥ १॥ `: .. 


SS PS SR >. PP pe SS 
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( २६३ ) 

ब्रह्मा इन्द्र कुबेर देवगण आसुर यक्ष किन्नर 
नर नारी । सबही म्रम में भूल रहे हैं ऐसी 
ग्र साया विस्तारा ॥२॥ | 
फुली सुमन वाटिका सुन्दर रंग बिरंगी है 
फुलवारी । देखतही देखत घुरकाबत जव 
चल आवत काल .बयारां ॥ ३ ॥ 
सुखानंद हरिके इ गावहु अभय होइ भ्रम 
शोक विक्षारी । है भव सिन्धु तरन की नवका 
नाम राभ का मंगल कारी ॥ ४॥ 

(राग ताल ३) 
जो निस वासर हरि गुण गावे 
सो यम के नहिं फन्द परे रे ॥ टेक 
सरगम अगोचर अलख निरंजन अविनाशी 
कों जो सुभिरे रे। ताक यम स्वप्ने नहिं 


'त्रासत रहत सदा यम दूत परै रे॥ १॥ . 


घट घट व्यापक अतरजामी ता हरिका किन 
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| ( २६४) 
| ध्यान घरे रे। सद्गति लहै परस्पद पावे 
' ब्रह्मलोक सुख सों बिहरै रे॥ २॥ | 
। ढुर्‌ नहीं उर ही म राजत जग सग ताकी 
। जोतिजरैरे । नेन मूदकर निरखि बावरे 
भटकत इत उत कयां विसरे रे ३॥ 
बिना प्रेम विश्वास भक्तिके तीरथ तें कहा 
काज सरे रे । सुखानंद इरि चरण गहे ते 
ं बिगरीइ छिन में सुधरे रे ॥ ४॥ 
ह . (राय ताल ३ ) 
सगुण रूप की भक्ति करे जो 
. सो प्रेमी हरि दशन पावे॥ टेक 
: ४ लि तम मन तें त छासनान 
| नेच “गार सुसन स्‌ 
| पष ॥ १॥ कल 
7 आरती करिके घंटा झालर 
घजावे । वेद सन्त्र सो करै अस्तुती 
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( २६५) 
लीला ललित शुदित मन गावे ॥ २॥ | 
घट में छवि की छटा निहार उर में ताको | 
ध्यान लगावे । इस इन्द्रिन को रस में करके 
_ दिन ग्रति दिन हित प्रेम ठावे ॥ ३॥ ` 

सगुन उपासक प्रेमी या विधि नवधा भक्ति 
मांहि चित लावे । छुखानंद हरिधाम सिधार . 

सन्मुख बसै परम पद पावै ॥ ४॥. 

८ (क 2510 
क्यों तू करें पेट क्ती चिन्ता 2 र 
बिश्वमर दातारा है रे॥टेक | | 

तेरे लिये जन्म से पहिले उस ने दूध उतारा 

है रे । सब न र वह. घहुंचाता नित 
उपयुक्त अहारा हरे ॥ १ ॥ ` 
भोती. हंसों को देता है पशुओं को एण 
चारा है रे । अन्न सूल फल फूल उगाकर | 
_ किया अमित उपकारा हैरे ॥ २ ` | 


1-५०). st 
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र: ( ९७६) 
बै भदा | टै यात से जल 
थस उगाती हे पोधों को यही 
नियम निधोरा है रे ॥ ३॥ ळी 
छखाबद्‌ कर ध्यान उसी का जो हरि सिरजन 
हारा है र । चिन्ता त्याग भरोसा उसका भन _ 
में रख यहि सारा है रे ॥ ४ || 
( राग ताल ३ ) 
 रहनानहीं सदा इस जग में 
॥ इक दिन तुझको जाना है रे ॥ टेक 
र ह संधाने काल खड़ा है मारे तांक निशाना 
है रे । जिसको तूने अपना समझा छिन में 


EY ब पस्बू तानाहे रे यह कुछ तेरे 
| न i तजकर जाना हेरे ॥२॥ 

हि है करपा झूठा ताना बानाहे रे 
/ ` चे जा मेरा मेरा उसका कहां ठिकाना 
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(२६७) ` 
न | 
९ २ ॥ ३ ॥ मल मल कर धोता जिस तनको 
` करता गवे गुमाना हे रे । मुखानन्द उसको 
तो एक दिन मारी में मिलजाना है रे॥ ४॥ 
त ( रासेया ) | 
कैसी मति तेरी बौराई । 
हरिको भजन कियो ना जाय ॥ टेक. 
बीती घनी रहीहै थोरी निसदिन आयु सिराय। : 
दांत गिरे सिर हाल्न लागो नैनन पानी 
जाय ॥ १ ॥ तृष्णा तरुण भई है तेरी नटं | 
मन ललचाय । जोर जोर. जमलोक सिधारै 
. कोड़ी संग न जाय २॥ अजहूं चेत संद . 
सत मूरख हारे चरनन चितलाय । सुखानंद: 
दितकी समझाने ना माने पछिताय ॥ ३॥ . . 
(रासिया) ` 
` तेरेकहा झुमति मन मानी | 
आनी दरिसों कियो न हेत ॥ देक 
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mms) >>>... 


( २६८) 
| भोग बियास करत निस बासर केश सये सिर 
' सैंत । भव थय भंजन को बिसराणो सोयो 
सदा अचेत ॥१॥ रामनाम नवका तजदीनी 
भवसागर की सेत । सव निधि अगस अगाध - 
सिन्धु में बूड़े कुटुङ समेत ॥ २॥ सुखानंद 
इरि भजन किये ध्विन मरे होयगी प्रेत । पछ 
ताये फिर होत कहा जब चिरिया चरगई खतरे 
उ ( रसिया ) 
` तेरी गई नाथ सति मारी 
' मेरी सीख न भावी रे॥ टेक 
कामाबिबस बोशय गयो कीनी सन मानो रे । 
' खुद्दि बिबेक बिसार हरी सीता महारानी रे १ 
|  रामनामकी महिमा तेने नेक न जानी हे | 
जाके बलत अग्रम सिन्धु पै शिक्षा घरानी रे २ 
/ रास बेर ते जाय बिनस तेरी रजधानीरे। 
____ पुखानंद्‌ जुगमें खपजसकी चले कहानी रे॥३॥ 
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( २६६) 


 . (रसिया) 

सांचीमानसहेली बेगई बलमा हैवेआतैगो। टेक 
वाकी तेंने सुरति विसारी, करी न चलिवे की 

तैयारी, आय अचानक द्वारे प्यारी, जल्दी 
बड़ी js ॥ १ ॥ राह (हा की सामां 

) फेछुतो बांध संगळू धरले, हाल हाल 
फिर तेरे काजे, को पकवान बनावैगो ॥२॥ 
सुखानन्द तोकों समझे, आलस में क्‍यों 
काल गँवावे । प्रीतम सों लोलाय वही तो 
बेड पार ल़ग़ावैगो ॥ ३॥ : 
(रसिया) ` 

भजन कियो ना ध्यान अरे मन | 
पाहे. तू पछितावेगो ॥ टेक . . ` 
बाल पनों हसि खेल गॅवायो, ज्वानीमे कीनो | 
मन भायो । अब तो बूढो भयो काल के झुख | 
में बेगि समावैगो॥ १ ॥ जिनके. काजे पाए - 
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(३०० ) 
कमायो, बल छल कर धन दौलत लायो। 
आन्तकाल कोई इनमें ते तेरे काम न आवेगो 
॥ २ ॥ सुखानंद छू सीख न माने, बात शुरू 
की धरे न काने । मानस जनम गवाय बावरे ~ 
यह अवसर कब पावगा ॥ ३ ॥ 
(दादरा बरवे पीरे का जिल्ला) 
' कर गयो टोना सखीरी नंदलाला ॥ टेक 
मदु मुसकाय चपल नेननको देगयो उरसें 
 आला॥सखी०॥ वाही छिन सों कलन 
परत हे भयोदै हिये बिच साला ॥ सखी० ॥| 
कैसेट बिसरत न बिसारे सुन्दर रूप रसाला ॥ : 
सखी०॥ वरबस मेरे इगन समाये कंज नयन 
' सुबिशाला॥सखी०॥। मोर मुकुट मकराकृति 
 झछुणडल सोहै गरे बनमाला ॥ सखी०॥ 


पुखानन्द मई बरस दिवानी पी गई प्रेस 
पियाला ॥ सख्ी० || 
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| ( ड्‌ ०१ ) | 
 .. (दादरा बरवे पीणे का जिला ) 
मेरो यन लै गयोरी छलिया छल छिनाय॥|टेक 

इत उत वाहि चितवत घर झगना न 
सुहाय ॥ सेरो० ॥ मनमोहबा मोहनी डारी 
शुरली मधुर बजाय ॥ मेरो० ॥ ल ल परी 
बिरह में चरस सुख आनंद नसास ॥ सरो०॥। 

( जिला फेंकोटी ) | 

चपल दगन की छबि मन अटक ॥ टेक 
बाट बाट यग्नुना तट हेरत बान परी यह | 


क्म 
ल्‍न 


नागर नट को ॥ १॥ लटकि मटकि ऋटकी 
सेरी सारी चाहट में मटुकी चट पटकी ॥२॥ 
उघर भयौ धूंघट पट पनघट विरि गई 
सांधे बुधि घट पट की ॥ ३॥ सुस्यानन्दः 
बिसरतन बिसारे उरसों लटकनि.मोरझुकुटकी।। 
( राग बसंत ) OMY 200821. 
जय जय श्री वृषभालु किशोरी 
जय श्री सथा प्याट्ट ॥ रेक 
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(३०६) | 
जय त्रजचन्द्र दया घन सुंदर नटवर गिरवर 
धारी ॥ १॥ जय निछुंज गामिनि जग 
स्वामिनि गजगामिनि सुझुमारी ॥ २॥ जय 


यढुकुल्ष भूषण नंद नन्दन चुन्दाबिपिन बिहारी 
॥ ३॥ जयति बसंत जयति बृन्दावन जयति 


केलि सुखकारी ॥ ४॥ जय जय ध्वनि सुर- 

गण उच्चीरत सुखादन्द्‌ बलिहारी ॥ ५ ॥ 

{= (भजन काफी ) 

कर सोलह शुंब्ाएरी सुन चतुर सयानी ॥रेक 

चलनाई ग्रीतमके घरको सुंदर साज सँवाररी॥ _ 

दिव्य बसन भूषण सज सजनी बसन मलीन 

उतार री ॥ गुडिया को अब ख्याल त्याग 
प्रीतमको उर धार री ॥ सुखानंद अवसर 


बीतत दै आष मति करे अक्षर री ॥ 


( भजन काफ़ी) | 
भेग हरीगुण गावहरे घल्तक नियराना ॥ देक 
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| (३०३) 
लख चौरासी को संकट है याते गौन छुड़ा- 
वहु रे॥ ना मरीचिका तृषा दुझावै मृग 
तृष्णा बिसरावहु रे ॥ पान करो हरिनाम. 
असमीरस सीतल कंठ करावहु रे ॥ झुखानन्द 
दरिनाम गायके जीवन, मरन नसावहु रे ॥ | 

| ( भजन काफ़ी ) 
` कुष्णनास नितगावहु रे। झौसरनबिताओ॥ रक 
प्रेम भाव हिरदे में राखो सबका भला मदावहु 
रे ॥ मन से विषय वासना त्यागो-हरिसे हेत 
लगावहु रे ॥ सुखानंद हरिधाम जायके सदा 
सदा सुख पावहु रे ॥ 
( राग खम्माच ) F 
नमो नमो ब्रह्मएय देव तुस | 
आनषं मंगल कारी हो॥ टेक 8 
विश्वम्भर विश्वेश बिधाता गो द्विज के हित: | 
कारी हो ॥ १॥ नेत नेत कह बेद बखानव - | 


॥ 2 ७ 
न 
५ .% 
< ssi tas sa = 


व्य र 
A १ 
हि “४.९. 0 
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| ( ३०४) 
गिरा गाय गुण हारी हो ॥ २॥ गोपीनाथ 
गांव कुल भूषण गोपालक गिरधारी हो।३।। 
। गवत शिव विरंच ओर नारद कीराति विमल 
| तिहारी हो ॥ ४॥ सहस कान दे सुनि 
| यानित ज जय हमारी हो ॥ ४ ॥ 
बंधन तुस पेग छुड़ावहु सुखानंद . 
` बढिहारीहो॥६॥ १ 
“ नश | ( राग खम्माच ) 
«तिलक मा गल गुंज माल है 
न नागिनी जोरा री ॥ टेक 
से चपल चतुर छत्न बलिया नेननमें मद 
मे ॥ ललित त्रिभंग माधुरी मूरति बंशी 
क ०७४ ॥ हर सदु युसक्याय  नचाय 
ou में बोरारी ॥ सुन्दर इयाम 
शै जोसजनी राखूं हिये हिँडोरा री॥ सुखानंद्‌ 
न सन धन वारो जो वारू सो थोरारी ॥ 
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(२०५) | 
( राग सारंग ) हहर. 

बधाये बाजिरहे नृप दशरथ के दरबार ॥ टेक | 
फैल रच्यो आनंद चहूँदिशि राम लियो अक ( 
तार ॥ बधाये० ॥ १॥ पूरण शरद चन्द्र । 
शुख निरखत सुदित सकल नर नारि॥बघधा० . 
॥ ३ ॥ पुरकी नारि सुनत उठिधाई गावत | 
मंगल चार ॥ बधाये० ॥ ३ ॥ लोचन लाहु 
लेहु किन सजनी समय नवारम्बार। बधाये० | 
॥ ४॥ सुखानंद छायो नगरी में बरसत | 
सुमन फुहार ॥ बधाये० ॥ ४ ॥ » अ 
(रागटोडीताल ३) :. : 

भज मन बृन्दावन सुख थास । विहरत जहां . 
सप्रेम युगल वर ब्रजानिषि स्यामाञ्याम ॥ देक ` 
राज7 बिमल कलिन्द नन्दिनी सुंदर सुखदा. 
ललाम । जाके द्रस परस नर पावत सहज | 
सुगति बिन दाम ॥ १॥ गावत जां यूर. | 
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| ( २०६) 

| कोकिला शुक पिक राधा नाम | भावत भक्त 

। जनन क मनको सो अभिमत अभिराभ ॥ २।। 

। डरसयूह जा रज हित तरसत सुखद सोई 

। बजधाम । वृन्दा बिपिन मधुपुरी गोकुल 

| चरसानो नदूगास ॥ २॥ सहजहि सुलभ जहां 

' हैं चारों धमे अर्थ गति कास । सुखालंद बड़ 

भाया पावत तहां निवास बिराम || ४॥ 

(भजन राग मारवाडी. 

. देखो गिरवर नखके ऊपर १ 

। ` थारा नन्द कुमार जी ॥ रेक 

' इन्द्र कोपकर जल बरसाये, प्रलय. काल के 

५0 पठाये । कीने. अपने मनके भाये, गोपी 

जाल अकुलाकर हरिसो करें पुकारजी१ 

` शक्र मूदता इरिने जानी, बिहँसि कही सबसों 
मानी । पूजो गोबधेन सुखदानी, करो न 

= पर आना कानी होगा बेड़ा पार जी ॥३॥' 
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(३०७) 
इत गिखर का छत्र बनाया, उत नम पर निज 
चक्र चलाया.। चारों आर सुदर्शन थाया, 
सवेस जलको सोखजराया दीनासुखंसंचारजी ३ 
आपने भक्तनके हितकारी, -ऐसे हैं श्रीकृष्ण 
मुरारी । बिनती करी इन्द्रने भारी, झमाकियो . 

. तब इंजबिहारी सुखानद-बलिहारजी ॥४॥ 

( दादरा ) । 
कहे क्या बुरा ज्ञमाना है॥ अच्छी बात बुरी 
लगती है कौन यगाना है । कहें० ॥ 
बात न मार्ने जब कोई कहना है बेकार । 
खुदगर्जीने जालविछाया सबकी किया शिकार) । 
इसीका बोकी थानाहेि॥ कहें० ॥ १॥ | 
स्वार्थ की हित प्रीत निहारी स्वारथं.का ' 
अनुराग । अपनी अपनी ढपली बाजे अपना ' 
अपना रांग ॥ यही मशहूर फ़िसानाहै ॥[२॥ 
बुग्झा हसद और जंगो जदले कां गभहंआ 


+ 

| 
! 
५ 
) 


“ 
| 
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| _ ( डैण्छ ) 

बाजार । इस सोदे के जो ग्राहक हैं उनका 
कहां शुमार ॥ अदालत चिडिया खानाहै॥३॥ 
पक्षपात से होजाते हैं पंडित भी मति अंद | 


देश माव फेला देते हैं खोकर सुखआनन्द || 


शट का जाल बिछाना है ॥ कहें० ॥ ४॥ 
_ (राग करी ताल ३) 

शऔरामनामसुखधाम विध्नभय हरनेहाराहैरेक | 
जिसने उससे ध्यान लगाया, शोक ताप भन 
का बिसराया, भवसागर से पार लगाया, 
खा काप | १॥ 

गपि ने प, बचन सुनाये, ऋष्यमूक पर 
स्वामी आये, बसन तुम्हारे उनको रि 
शिला सहाराहे॥३॥ . १ 
भ्प दल पर आधिकार जमाया. भुझको 
सघ के हेत पठाया, तब सेवक सेवामे झाया 
कार सा ॥ इ. `सेवा चाया, 
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.( २०९ ) 
चिन्ता को माता बिसराझो, हरि चरनन से | 
ध्यान लगाओ, सुखानंद अब मत घबराझो, | 
हुआ उबारा है ॥ ४॥ | | 
पु [ ग़ज़ल ] | 
सुखधाम राम प्यारा दिलमे दमक रहा है । 
भरपूर नुर उसका चख में चमक रहा है॥ 
व्यापकहें चर अचरमे इरदिलमे हर जिगरमें । 
इर बर्ग में समर में गुम लटक रहा है ॥ 
हर सीपमे गुहर में हर शाख हर शज्ञर में । 
झातिशमें ओर शररमें खुददी दहक रहादै ॥ 
शमशीर में सिपर में इर तीर हर तबर में । 
कमज़ोर में जबर में दिखला झलक रहादै ॥ 
केली सुयश समनकी जगरमें सुखद सुमंबी । | 
सोरम असोध वल श हर स्‌ महक रहा हे ॥ 
शीराम की कहानी सुन “शाद! की जुबानी । 
ऐरे अशुर दशानन तू. क्यो बहक रहा है ॥ 
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5 गजल] 
विनती यही है भगवन बरदान आज पाउँ | 
तुमसे बिलग नहो मन जन आपका कहाऊँ ॥ 
आवागवन छुड़ाना जगे पुनर न लाना । 
गा लक वसाना इत उत कहीं न जाउं || 
मद्‌ माह काम माया डालें न अपनी छाया । 
परिवार नारि जाया इनमें न मन फँसाउँ ॥ 
विषयों से दो विरक्ती उर में अनन्य भक्ती । 
भन जीतने को शक्ती करुणानिधान पाउँ ॥ 
पद केज लुव्ध मधुकर मन हो मेरा निरंतर । 
उसणण अनूप गाकर बस सुखअनन्द पाउँ || 
. शनुद्रयाजी का शरीसीताजी को 
__  िख्री धर्मोपदेश 8 ` 

ह कहती सीतासे माने नारि 

` एमको नारी धम सुनावै ॥ टेक 


खता पिता आत परिवार, थोड़े-सख के हैं 
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(३११) | 
दातार, देता अमित दान भरतार, निस दिन 
मुख की नदी बहावै॥१॥ | 
धीरज घरे मित्र और नारि, परखे जांय 
विपृति में चार, सुख का साथी सब संसार, 
दुख में कोई काम न आवै॥२॥ | «| 
बूढा होवै दुबेल दीन, अथवा रोगी. नन 
बिहीन, तौ भी पति के रहे अधीन, सेवा 
सुश्रपा न घटावे । ३॥ | 2 
स्रः ८ 
$ बह नारी निपट अजान, करतो. जो. प 
का अपमान, उसका जीवन मरण समान, 
यम की सार नके में खावे ॥ ४॥. . 
'तिय का यही घभे जत नेम, राख पति चरनन 
` ज्ञ प्रेम, उसको मान रतन धन हेम, मन के 
मन्दिर थे परावे ॥ ४॥ ` 


हैं जे पतीजता कुल नारि, तिनके मेद जानिये 
चार, है यह भमे शाखे .का सार, सज्जन 
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| (३१२) 

' संतन के मन मावे ॥६॥ 

' जानो उत्तम मध्यम नीच, चौथी झधमाधस्‌ 

' .जग बीच, देवे प्रेम वेलि को सींच, तत्र वह 

। सुमन सुगन्धित लावे ॥ ७॥ | 

। उत्तम राखे मनमें ध्यान, जगमें पुरुष नहीं है 
आन, मध्यम प्रात पिता सुत जान, पर 
पुरुपन धे. शोर लखा ॥८॥ | 
लख के थमे कमे की हानि, अथवा करके 
की कानि, मन की डोरी रारी तानि, को 
नीच नारि श्रुति गावै ॥ ६ ॥ | 

. राक्षेत रहे सदा जो नारि, अवसर हीन विवस 

` सावार, भय से हो न सके व्याभिचार, सो 

शो कहलावे ॥ १० ॥ 

` रखता पर पुरुषों से प्यार, करती 

पारि, पढ़कर रॉरव नके क क 

मार कल्पशत खाबे ॥ ११॥ ` 
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| ( रै१२) 
खोने रंचक सुख के काज, तीनों लोकन के 
सुख साज, ऐसी बुद्धि होन निलाज, अपना 
जन्म अमोल गँवावे ॥ १२॥ 


` मन बच कमे पतीत्रत घार, बिन श्रम सद्गति 


सुमारि, धर घर जन्म अनेक कुनारि, 
तरुणी ही बिधवा होजावे ॥ १३ ॥ 
शुभ गति पावत जगमे नारि, पतित्रत नेम 
हिये में धार, उनका गुण गाव संसार, सुन्दर 
मान बड़ाई पावे ॥ १४॥ 


सीता सुमिर तुम्हारा नाम, पतिसे प्रेम करेंगी 


बाम, तुझको प्राण पियारे राम, जिनका 
निर्मल यश जग गावे ॥ १४ ॥ 
यह सुन सिया परम सुख पाय, सादर तासु 


चरण सिरनाय, मन में सुदित हुईं सत भाय 
लीला सुखानंद यह गावे ॥ १६ ॥ 


> १B >= 


| 
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( ३१४) 

छ्न भारतवप को हीन दशापर चार आंछ क 
भारत, देख तेरा यह हाल 
पड़ते दिलके अन्दर छाले ॥ टेक 
तेरी कहां गइ वह शान, जिसपर थी दुनिया 
कुरबान, केसा हुआ हाय बीरान, अभ हैं 
रोटी के भी लाल ॥ १॥ 
था हर इल्मो हुनर में ताक, सनअत हिरफत 
में मरशाक्र, करदी सब सिफ़तें बेबाक, लग 
गये क्रिस्मत मे अब ताल ॥ २ ॥ ' 
झाया दुखदाइ अदवार, सिंरपर आलस हुवा 
सवार, दोलत गइ सिन्धु के पार, सब तू | 
सख शख बजाल ॥ २ ॥ 
उजड़ी सुख सम्पति की बस्ती, कोई जिन्स 
नहीं है सस्ती, प्यारे करके फाक्रा मस्ती, 
पाले खून जिगर गम खाले ॥ ७ ॥ : ` 

| जिसके पन्ने नहीं छंदाम, उसको मिले कहा 
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( ३१४ ) 


आराम, रहकर पर आधीन गुलाम, अपनी 


करनी का फल पाते ॥ ४॥ 
तन को कपड़े हैं नायाब, गाढे गज़ी हुए कम 


“ ख्वाब, सरदी आगर कर बेताब, जाकर धूनी 


कहीं रमाले ॥ ६ ॥ 

केसा दूध मलाई माखन, केसे बरफी पेड़ 
खुरचन, मिलते नहीं छाछ के दशन, न्यामत 
समझा खुरक निवासे ॥| ७॥ | 

जो थे राओों के महाराज, उनकी नस्ल हुई 
झुहताज, मिलता सुख से नहीं अनाज, दिलें 


_ भूखे बचे वाले ॥ ८॥ 


ha 


पड़ते आये साल आकाल, पीठे पेटां को 
कंगाल, होकर बेचारे बेहाल, चोपे भोगें 
कष्टकाले ॥ &॥ |, ` 
हिन्दू मुसलमान देकार, जिनपर पढ़ी खुदा 
की मार, करते आपस में तकरार, बनकर 


Np नक किक वि NS CUS 
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क म सताउन का क लीक तो हाउ उडि ला रा कको कई 


( ३१६ ) 
अज्ञाहच के मतवास ॥ १० ॥ 
शामत सिर पर हुई सवार, झगड़े लेते मोल 
उधार, कहला कर भुन्की गद्दार, जञाहिल करते 
हैं हुंह काले ॥ ११ ॥ 
करके करुणा दीनानाथ, गहलो सुखानंद का 
हाथ, जगमें हो भारत विख्यात, काले धर्व्या 
को धो डाले ॥ १२ ॥ _ 

( लावनी सरल ) 
कृष्णकंजलोचनकीभक्ती कभीशुलाना नाचहिये 
ग्रममावउनचशा का मनसे बिसराना नाचहिये 
नरतन रत्न विषय मोगोंग व्यर्थे गैवाना ना० 
हरि हीरा भिलगयाहमें आब माल खज़ाना ना० 
कर अधम अन्याय किसीका ममे दुखाना ना०. 
चोरी से परधन को हरके पाप कमाना ना० 
दिया कितीको वचन तो बादेसे फिरजानाना० . 
शरणागति की रक्षा से हरगिज हटजाना ना० 


| 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ बुरा कम बनगया अगर उसको दोहराना ना० 


(३१७) 


हे कुसंग से हानि बुरों को पांस विडाना ना० 
चात ममे को भेद हियेका प्रकट कराना ना० 
कटुमापण की कभी तेज़ तलवार चलाना ना० . 
आमद्से कर खचे अधिक निर्धेनबनजाना ना० _ 
झूठी नामवरी लेनेको द्रव्य जुटाना नाचहि० 
तजनेको निजधभे किसीके जालमे आना ना० 
याचक बनकर निज गोरव सन्मान घटाना ना ० 
करने में पुरुषाथे कभी आलस में आना ना० 


बीर पुरुषको भांति रहो कायरता लाना ना० 
किया अगर अहसान ज़वांपर उसकोलाना ना० 


जहां नहो सन्मान वहां भूले से जाना ना च० 


मित्र शत्र सम जान बैर का भाव दिखाना ना» 


पूछे मालिकके कोई चीज़ उठाना ना० 


बिन सोचे परिणाम कामें हाथ लगाना ना०' 
बिपति.कालमें धीरज मनका कभी नमाना ना ८ 
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( ३१८ ) 
मन नृपको इस्द्री गण के पंजे मै फसाना ना० -' 
परःजरह्म-से सुखानेद सन को 'विलगाना ना० 

. : 9 भरतजी का. बिलाप ६ 
राम लषन सिया बन कू सिधारे ॥ टेके . 
रास लषन सिया बनकू सिधारे, लगे महल 
में तारे। मनके चीते किये केकई,रोवत सकल 
अआवधपुर बारे ॥ राम्‌०॥ १ ॥ 
यात सुमित्रा कोशिल्याके, नेन बई. जल 
सार नप दशरथ तन की सुचि भूले बिलख 
विसुख वैकुंठ पधारे ॥ राम०.॥ २ ॥ 
गुरु वशिष्ठ ने दूत पठाये भरत अवध पग 


> 

शरोर । तात मरन की सुन दुख पायो सीस “ 
सुखानंद दे दे मारे ॥ राम०॥ ३॥ २ 

CR NTS oT (२) | , | 

` सम्रेभरत सन अधिक दुखारे॥ टेक . 
| लि बात कह शनि पनि रोवत तनकी सुरावे | 
| i १ 
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(३१९ ) | 
विसारे । रघुबर विरह भये मन व्याकुल राम ' 
रास हा राम पुकारे.॥ भये०॥ १॥ f 
बहु विधि कियो विलाप भरत ने नेन भये 


. रत्नारे । कोशिल्या की बिनती कीनी केकर 
का कटु वचन उचारे ॥ भये? ॥ २.॥ 
जीबहु नहीं रास विनदेख लाऊ जाय सकारे। | 
सुखानन्द तज राज वासना रघुवर. चरण | 
हिये में घारे ॥ मये० ॥ ३ ॥ ह... 

| ( राग जोगिया ) >. ली 

` सुन्दर राजङुवर इ सजनी | 
फुल ब्रगिया में आये हैं री ॥ टेक म 

` छबि की छटा अनूपम छाई निरखत चन्द्र | 
लजाये हैं री ॥ १॥। चितवन में चोरत हें 
मनको लखि लोचन लजंचाय हैरी॥ २॥ 
रूप आनूप मनोहर सूरति विधि मनो आप 
बनाये हैं री ॥ २ ॥ गुंग नेन आंधरी रसना 
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` ( ३२०) 
मनही मन पछताये हैं री ॥४॥ सुखानंद 
मानों नारायण नरको तन धरि आये हें री ४ 
_ (राग जोगिया ) 

बिहरत झुदित सखी फुल बगिया 

गौर ध्याम सुन्दर दोउ साई ॥ टेक 
भूवन बसन मनोहर राजे रूप छटा चरनी 
नहिं जाई ॥ १॥ बदन सरोज 

निंदत इग मृग खंजन मीन सजाई ॥ २॥ 


निरखि निकाह ॥ ३ ॥ सुखानंद मुख .यन्द्र 
निहारत तापित इगनकी प्यास बुझाई ॥४॥ 
‘= ( राग जोगिया ) | 
चारहु आत विदेह नृपति ने 


कुंवर कलेवा हेत बुलाये ॥ टेके . . 


ha 


छप्पन भोग छतीसो व्यंजन रोचक रुचिर 


नुर बनाये । पट्रस युक्त सरख मन भावन 


तीन लोककी शोमा सवेस आति लघु लागत | 
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(२२१) 
रूप सुगन्धि स्वाद सरसाये ॥ १॥ 
कंचन रतन जटित सुचि वासन पूरण प्रेम 
सहित परसाय । नवल अमल कुल वधू छवीली 
जुरिञ्ाइईं मिल मगल गाय ॥ २॥ 
छाति मनभावन चित इरषावन हित सरसावन 
गीत सुहाये । मोद मरी रस गारी गावें 
निरखत मन आनन्द बढ़ाये ॥ ३॥ 
सुर किन्नर गंधव अप्सरा दरस हेत नभ मंडल 
छाये । सुखानन्द करुणानिधि रघुवर ` रुचि 
'हचि भोजन कर हषोये ॥ ४ ॥ 
(राग जागया) | 
- एज प्रभाव निज गनन देख्या पी 
कैसे नाथ चढ़ावहूँ नया ॥ टेद 
बरसत ही पग शिला उड़ानी काठ कहा भारी 
आधिकेया ॥ १ ॥ यह नेया सबेस्व इमारो 
“ कंचन धन पारिवार जिवैया ॥ २॥ जो नेया 


TJs: CIS 


शै त * 
RPS SN PT rennin aman भ्या. op tj rary ha 
sR a ` sa ला 


Fe 6 थक. > जे 0 


! 
“ 


। 
न 
र 
कट 
| 
। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 
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( ९२२) 

उाइजाय गगन म॑ किमि पारहु सुत मात 

' लुग्ेया ॥३॥ चरण कमल निज हाथ पखारों 
। बिनती मोर यही रघुरेया ॥ ४॥ सुखानंद 
। बिहसे कंरुणानिधि पग परसंनकीदीन्दरजेयाश | 
( राग रामकली ) | 
केवंट कर नेया तैयार ॥ टेक | 

.जो चाहे सो ले उतराई चल सरिता के पार १ 
. चरण प्रताप नाथ जानत हँ ताते करत विचार३ | 
यह नया जीवन घन मेरो पारत सुत परिवार हे _ 
तरणी तुरत लगाऊं तटपर नक न लाउँ बार ४ . 
आयसु होय चरणरज टारों धोवहूँ पांवपखार४ : 
माने बचन ss दीने पॉव पसार ६ | 
_केवटने सुख्मानंद' पायो सुखानंद बलिहार ७ . 
| ( सग रामकली.) . 
| जाको नाम सिन्धु भव तारत.॥ टेक | 
` कोटि अनेके पातकी पापी पल छिन मांहि । 
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आही. | 
उधारत | सो प्रश सरिता तीर तराणि हित | 
केवट ओर निहारत ॥ १॥ जेहि पद पदम | 
पराग निरंतर शिव विरंचि-उर धारत । ता १ 
हित केवट नाव न लावत शंकित पार उतार . 
॥ २॥ चरण पखार लियो चरणोदक कीनो 
जन्म सुकारत । भूरि भाग केवट की महिमा | 
सुखाबद्‌ उच्चात ॥३॥ .  . | 
(रागगोरी) . 
राजत राम लखन की जोरी टेक  . | 
रिपु रण जीत सिया लेझाये संग भालु कपि | 
भीर अथोरी ॥ १ ॥ आनंद मेघ अवधपुर 
छाये बहत बयार अभीरस बोरी ॥२॥ -लखि. | 
'छबि झुदित भये पुरवासी रूप 'अरमारस.पान | 
'कियारी ॥ रे ॥ पुर नारी. चढू आटा निहारत | 
'सब के उर आनन्द भयोरी ॥४॥।:सरवमिलाष | 
'भयौ हित चित सां झुखानन्दचहुँओर छयोरी५ 


१०७, कने I SP जाए 
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|: 


| 


| ( भजन ) 

नहिं छटे घरको धन्धा मजन कब कीजियाटेक : 
' मनः मूरख जनम गमायो, निस बासर पाप 
' कमायो । जग माया में भरमायो, नहिं हरि. 


( ३२४ ) 


(राग गोरी ) 
सहतक राजे युट सिया बर के ॥ टेक 


जड़ बड़े अनमोल राजमणि हनत सान दिन” | 
'कर के ॥ १॥ सोहत सिया लखन मारुत सुत : 
'संग इयाम सुंदर के ॥ २॥ शोमा निरखि _ 
'सुमन बरपावत बासी अवध नगर के ॥ ३े ॥ | 


मगन होत नर नारि निहारत अतुल रूप इग 
भर के ॥ ४ ॥ झुखानंद मन सोद बढावत 
चरण कपल उर घरक ॥ ५ ॥ 


न 
1 


चरणन चितलायो । तज घमे दुमारग चुलौ 
आमी ज्ञान नेन बिन अन्धा मजन० ॥ १॥ ` 
'बालापन खलो खायौ, ज्वानी में मन बोरायो 
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( ३२५) 
सत्र हाय बुढापी आयौ, और काल सीस 
भंडरायौ । तजके सबेस ले पाप पोट चढ़ 
चल्यो चार के कंधा ॥ भजन० ॥ २॥ | 
करि कोटि अधमे कमाई, सो माया मई पराई, ( 
छ2 सुत दारा भाई; काया ह काम न आइ । 
जम दूत घसीटे लिये जात हैं गल में डारै 
फंदा ॥ भजन कब कीजिये ॥ ३॥ ` 
चेतरनी नदी तराइ, जम दारौ दियौ दिखाई। : 
` तष गेर रुधिर की खाई, मनभाई मार लगाई। ' 
फिर घोर नके में डार दियो जो महा . 
पावन गदा || भजन०॥ ४॥ | | 
लख चौरासी मरमायौ, तब झुक्तिद्वार तन | 
पायो । सो रतन अमोल गायो, अब कहा 
करे पचितायो । चुगगई चिरैया खत अभागे | 


ठोक करम सत मन्दा ॥ मजन० ॥ ४॥ 
इस जगर्ध जीवन थोरा,कर चेत होतहै मारा १ 
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(३९६.) 
जव जमने कंठ मरोरा, नहिं नरतन मिले. . 
बहोरा। जो चाहे हरिके महल चढे तो कर | 
गहि ज्ञान कमन्दा ॥ भजन०॥ ६॥ 
सस्कार बलवाना, तो होय ब्रह्मको ज्ञाना । 
हरि चरण कमलके ध्याना, रहे निस बासर ˆ 
लपटाना । तब सुखानंद सों जाय काटके माया |. 
को छरचन्दा ॥ भजन कब० ॥ ७॥ 


ती ( भजन ) डा | 
ने देशकीरे प्यारे बिगरी दशा सुधारो॥टेक | 
रम प्रीतिसे मिलो परस्पर पैर बिरोध बिसारौ | 
हिल मिल काम करो उन्नति के सुखद नीति. | 
उर धारो द ॥ अपने० ॥ बेद शासत्र सब पढी -? 
पढ़ा हितकी बात विचारो । कटुक वचन 
परिइरि रसनासे मीठे बैन उचारौ ॥अपने०॥ 
आये. समाज धम मेंडल का भेद भाव निर्वारी। 
दोनों का. सिद्धांत एके पक्षपात को टारी ॥ 
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(३२७). 
सुखानन्द को सम्मति दै यह हिम्मत कभी न 
हारो । होकर तुम संगठितं सयाने सारिका, 


इप बिदारी ॥ अपने ० ॥ । 
७७ ० ७२ ( उमरी सलार ) 2 
से प्रेसिन घनश्याम की : का 


कोडे लाय मिलावहु रे ॥ टेक 
त्रिरहअगन लागी झुलगन तनतपन बुऋावहुरे १. 
व्याङुलजलषिनमीनसममोहिमरतजियावहुरेश | 
सुखानंद ब्रजचन्द्र को कोडे दरस दिखावहुरे ३ | 
(ठुमरी मलार ) : 
द्रसन देहु दिखाय इयाम 
आब ना तरसावहु रे।टेके  ; | 
तुस बिन तलफत प्राण हमारा इगन बहत; 
असुञ्न की धारा, बाढी तन में बिरह पीर 
दिल को ने दुखावहु रे॥ १॥ 
सुखानंद निस नींद न आवत, कोन हेत. 
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५ ( १२८) | 
"पार कन्पावत, अबतो मन. नहीं धरत धीर. 
शजका उठ धावहुर ॥ २ || 

$ ( राग कालङ्कड़ा ) 
प अब कहा सोच करें ॥ टेक 
दूत सीसपर ठाड़े आयो कफ जो गो 
र्‌ १ 
जो कल्लुलिख्योजलाटबिधातासोफहासहजटरै२ ँ 
उखानद कर भजन हरीको जासो पार परै 8 
क (राग कालड्रड़ा ) 
स्वारथ के सत्र संगी ॥ रेक 
24 फल सुत बात न वृक करत न 
व गी ॥ १॥ राख नेनमें निस दिन 
क र सूरति लसित निभंगी ॥२॥ सुखानंद्‌ 
भव व्यथान व्यापे सदा रहे मति चैगी ॥३॥ . 
` | राग जंगला काफ़ी 
तुम बिन कोन. सहायक मेरो | 
हे दीनन के पीर हरैया ॥ रेक 


eer oT \ (७2.7७ क. 
4. 


| ३ AEA १५ न 
SPE, > mA 2 रका TN nop 
) श्व Di “म दलगत ७ जज > अल 
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( ३२६) | 
मे अति दीन दुखी हूं स्वामी परी गवर बिच 
भरो नेया । बरकत नहीं जगत में कोई तुम 
बिन माँझी पार लगेया ॥ १ ॥ 
पुख संपति के हैं सत्र साथी सुत दारा भगिनी 
रोर भैया । विपति परे कोऊ काम न सवे 
हात तुम्हीं प्रश एक सहेया ॥ २॥ 
संग्रही को तुम टेर सुनत हौ हौ दीनन के 
धीर धरेया । सुखानन्द की बार करी क्यों 
एव वार प्रभू यदुरेया॥ ३ ॥ 

( राग केदारा ) 
रे मतिमंद सुमिर यदुबीरा ॥ टेक वी 
भव भय भंजन जन सन रंजन | | 
कमल नयन घनश्याम शरीरा॥ १॥ रे 
तेहि पद सुमिर तरे जन | 
धना, सदन, राबेदास) कबीरा॥ २॥ रे० 
लाखा गृह ते पांड चाये 


१५ 


बढ... ‘Ts 


०० न्यान्क 22.७2. 2 222 ७0 र 
= ३" डा 
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( ३२०): 


द्रुपद सुता को राख्यो. चीरा॥ ३ ॥ २०: 


करत सदा रक्षा भक्तन की 
आपद काल धरावत धीरा ॥ ४॥ रे० 
चत. हनगो आज काल से 
काल. लिये ठाड़ो धनु तीरा॥ ४ ॥ रे० 
सुखानंद तज मोह भया को 


भज हरिनाम सिठे भव पीरा ॥ ६॥ २० 


म ( ग़ज़ल ) 

भला हावगा गर भला कीजियणा । 
दिले खुल्क़ में अपनी जा कीजियेगा ॥ १॥ 
नतीजा बुराई का होता बुरा है 

घुरी सोहवतो से बचा कोजियेगा ॥ २॥ 
जा तुमको बुरा भी कहे कोई सुनलो । 

न कहने का उसके गिला कीजियेगा । । ३॥ 
अगर याद हक़ की किया कीजियेगा । 


छखानन्द निभ्य ! रहा कीजियेगा ॥ ४॥ 
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( ३३१) ` 

( ग़ज़ल ) 
पुर जास वादये इश्क का, 
उसा दिल रुबा ने पिला दिया । 
हुई बेखुदी न खबर रही, . :: 
तना जा को दिलने शुलादिया ॥ १॥ `: . 
न असर किया किसी पंद ने,  ..; ` 
न डराया खोफ़ो शज्ञन्द ने, 
मेरे नाल हा ये-त्रलन्द ने | 
सरे आसमां को हिला. दिया ॥२॥ . 
वही बेकसों का हबीब है, -  : . ! 
वही दर्दे दिल .का तवीव है 
रगे जानो दिलसे करीब है, 
थे गुरू ने सन्त्र बता दिया॥रे॥ | 
हुए “शाद” एकही जिस्मो जाँ, कि > अ 
भजर आया जलवये बे निशां, 
जो दुई का पदो था दरमयां, : 
उसे चश्मे दिलने उठा दिया ॥४॥ 


i’ 2 >--_-- 
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«६ १३१) 
( गज़ल अग्रेजी, फारसी, उदू ) ; 
र दास इश्क नें कित्रिया, 
सर्ग दिलको फँसा दिया | 
न दिखाया जल्वा जमाल का, 
न विसाल काही मज़ा दिया॥ १॥ ८ 
लेट मी सी कोर्ट गेन्स - 
' वाटिज़ काज़ आफ हिल्डरैन्स | 
सम्प आफ दाई एपियरेन्स, | 
चना थुझ को बना दिया ॥२॥ | 
डु ब बेज़री शुदा झवावेला, 9 | 
(| 
| 


थ द्रत रसीद वरहना पा 
इना प | 
मे उमा कद शही आता; / 
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(२३३) 

न ( दादरा मल्हार ) 
फोर दई मोरी दावे की गगारेया ॥ टेक . | 
ढीठ नंद को मगमें ठाडो रोकतहै बिन काजे : 
डगरिया ॥१॥ नित नित रार नई नई ठानत | 
ऐसी भयो घनस्यामा कगरिया ॥ २॥ लह : 
छिनाय लकुटिया युरी जब आवै सखी मोरे 
बगारेया ॥ ३॥ सुखानंद अपने अंगना भें 
कस वांधूं ले याही की पगरिया ॥ ४॥ 


( भजन ) | 
दिया जिसने मन का बलिदान . 
मिला उसको जगर्म सन्मान ॥टेके . | 


. जिसके दिलमें खुदी समा३,हुआ वही बरबाद 
जिसने गये किया दो हारा है यह कथन 
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( ३३४) 
किया जिसने एसा उत्थान ॥ मिला 
दिया इशने सब जीवोंको पंचतस्व का देह । 
सचका एक समान जानके सबसे करो सनेह ॥ 
मिलेगा सुखानंद इरि आन ॥ मिला० हर 
(भजन ) | 
'कल करनाहो सो आज करो | 
क्यों नर तन रत्न सवाते हो ॥ उेक 
खाली हाथ यहां तुम आये, साथ नहीं छुछ | 
अपने लाये। जीवन के दिन व्यर्थ गवाकर 
खाली हाथों जाते हो ॥ १॥ . ड 
. घमे करो हरि सुमिरण करलो, भवसागर के . by 
पार उतरलो । साथ सफ़र का तोशा धरलो, ' 
क्यो मनको भटकाते हो॥ २॥ . . 
सुखानंद है अभी सबेरा, बिन इरि भजन 
नहीं निरबेरा । जान बूझ कर -जम दतों के 
क्यो तुम धक्के खातेहो॥ ३॥ . 
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(२२५) 

( भजन ) 
हरिका घुण जो नहिं गाओगे ॥ टेक 
सिर चढ़ा रहेगा जन्म मरन लख चौरासी : 
भरमाझागे ॥ १॥ खर भेंसा बेल समान . 
किसी योनी गे डाले जाओगे ॥ २॥ हुक 
कम! जायगी बोके से ओर मार करारी 
खाआग ॥ ३ ॥ सुखानन्द हरि सुसिरनसे . 
भव बंधन से छुटजांझोगे || ४॥। | 


( इंडिया ) छः जा 
नाथ तिहारे हाथ है मो अनाथ की लाज । . | 
जा कर निस्तारा करी ता कर सारो काज ॥। | 
ता कर सारो काज आज आवलम्ब न कीजे 
बूड़त लाज जहाज शरण करुणानिधि दीजे॥ | 
लोम लालसा लहर भँवर तृष्णा की आई । | 
एखानंद की करो आयके पेग सदाई॥ | 
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(३३६) 

( दादरा कहरवा ) 
अपार तेरी सहिसों । सहिमाहे तेरी अपागाटेक 
सायाहा तेरा नचाती जगतको पुतली को 
जसं कि तार ॥ अपार० ॥ चारों बिचारे न 

` पहुंचे किनारे मानीदै वेदों ने हार ॥ अपार० 
कितना फनों को फनीजी ने मारा हारे हैं 
आनन हज़ार ॥ आपार०॥ बोदे हएँदै बजाते 

| बजाते नारद की बीना के तार ॥ आपार० ॥ : 


~ oe क्ष >. ~ 46:34 
rr ri PP nar TS 


जानन न पाये पडानन गुनो को हारे गजानन 
। पुकार ॥ अपार०॥ जल थल के जीवों को 
। , तूने बनाया तूही समा का अधार ॥ झपार० 
भवनिधि भें तुही फँसाता सुखानँद देता है 
तूही उवार ॥ अपार० ॥ 

( भजन ) 
बाढ़े भारत प्रबल प्रताप ॥ रेक 
। शकी अटल ध्वजा पहरावै इहरातै सैताप । 
= 
5 
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` झनेक सब । जो हुवा था हरिसे. करार तब. 


( ३३७ ) 


` पुण्य दिवाकर तेजदिखावै जावै तिमिर कलापा। 
 झाशा सुखद सरोज खिलावे मेटदि तानहुतापा। 
हिन्दी, हिन्दू,हिन्द परासर तीनों करहिमिलापी।. 
` देशीकला चहुंदिस व्यापै थापे देशी छाप ॥ 
सुखानन्दर्सा बीतहिं बासर निसमें सोबहिधापी।, 


( ग़ज़ल ) 


सुविचार गमे निषास का रहा याद या झे. 
नहीं रहा । वो नकार भांग बिलास का रहा 


याद्‌ या कि नहीं रहा.॥ १॥ 


सभी पिछले जन्मों के जाल का तुम्हें उस. 


समय तो खयाल था। करो गोर इसपै जरा 


' ज्ञारारहा याद या कि नहीं रहां ॥ २॥ 


पड़े ऊख थे उद्र में जग सही यातना थीं 


उहा याद या कि नहीं रंहा॥ ३ ॥ 


' ये सुचाल है कि झुचाल है ये कमाल है कि 
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( ३३८) 
ज़वाल हे । ये उवाल मनका वबाल है रहा 
याद या कि नहीं रहा ॥ ४॥ | 
जरा सोच सुक्खअनंदरे तू फँसा है मोह के. 
फंद रे । हुई केसी मति देरी संद रे रहा याद | 
या कि नहँ रहा॥४॥ | 

| (ग़ज़ल ) "| 

यहां आये थे सो चले गये कोई उस्तवार नही. 

. बहा न निशा रहा न नगी रहा न मकां | 

प रहा॥ १॥ हे 4 
सा बशर का करार है कि कज्ञा तो. 
सिरपै सवार है । ये दुरोज्ञा नक्रशो ३ 

| च | 
कयास नामो न हां शोला दै बही 
द्द हे । हुवा इस्त जो बही दृद प रा | 

तो रे लमी रहा॥२॥ ! 
तुक “शाद” इ्मी.खयास है फि करी 
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( ३२६) 
` यौमे माल है । यही तुझसे मेरा सवाल है 
` कि बता जो कोई कहीं रहा ॥ ४॥ | 
(ग़ज़ल ) २ | 
मेरे शोला रू ने नकाब को रुखे पुरज़िया से 
उठा दिया । जो हुवा था वादा वफ़ा हुवा 
सेरे दिलको अपना वना दिया ॥ १॥ | 
मेरी चश्मे तर ने ब आरजू मेरा हाले दिल 
कहा म यमू । हुई बातें रग्ज॒ की दूब द्‌ 
जो मसाल था वो भिटादिया॥२॥ . 
मेरे जज्बे दिलने जो की कशिश तो बदलही 
` उसकी गई रविश । न ज़रा रहा उसे .पजो 
शिश वो हुई का पदी इटा दिया ॥ ३॥ ¶ 
जो खुदी गई तो खुदा मिला नहीं रौरउसके | 
, सिवा मिला । न किसी को कोई गिला रह. 
। जो दिलों को “शाद” मिला दिया ॥ ४ ॥ | 
\ s 





“४ “२ 
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( ३४०) 3 
( चाल लावनी ) हु 
नहीं क्‍यों करते हरिगुण गान । 
सहज में हो जावे कल्यान ॥ टेक 
चाकी चलती कालकी रे दलती है दिन रैन | > 
दाना या नादान किसीको इससे सिसा नचिना। | 
बड़ा हे काल चक्र बलवान ॥ १॥ नहीं० | 
पोथी थोथी जानिये जो उरतें प्रेम न होय । : 
्रमापियूष पीलिया जिसने पूरा पंडित साय ॥ | 
वही पाता है मुक्ति निदान ॥ २ || नहीं० | 
भूखका कन दीजियेरे बसन उपारे गात । | 
रागीको भपजका दैना परम पुण्यकी वात ॥ टी 
यूदका- दा विद्या गुण दान ॥ ३ ॥ नहीं० 
सुखानन्दको चाह में रे जगत -रहा भरमाय । 
सुखानंद तब पावे प्यारे विषय बासना जाय | 
रे हरिनाम आमीरस पान ॥ ४॥ नहीं ० 
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(भजन) . 
यह दुनियां है बेवफ़ा र 
न इसमे. दिल को लंगाओरे ॥ टेके 
यह है मतलब की गजी, नहीं सुने किसी को ' 
अर्जी । करती है जोरो जफा न इसमें मन 
उलभझाओरे ॥ १॥ नेनों की मार कटारी, _ 
ह्याशिक्र की करती ख्वारी । मिलता नहिइस | 
से नफ़ा; न तुम नुकसान उठाओरे ॥ २॥ _ 
युन सुखानंद अज्ञानी, भजले हार सारंगपानी | 
दुख होजावेगा रक्ता सदा हरिकेगुणगाआर र | 

५ द ee 
जया अघेरा हुआ सबेरा | 
जाग जाग नरं जागरे ॥ टेके | 
काल व्याल बिकराल भर्यकर सन्धुख आया 
भाग रे । गरुडासन भ भय नासन. से कर 
` सांचा अनुराग रे॥ गया० ॥ १॥ | 


०१०७, 
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~ चु ( २४९ ) RR) 1010. 
बिहर हरि पद मानसरोवर हँस वही बड़ माग | 

. २। काय क्रोध की झारी कीचर तामें लोटे | 
काग रे ॥ गया अंघेरा० ॥ २॥ | 
“मानस चोला बड़ा अमोला पाया पूरे भागरे। ' 

माया काली रंगतका जगे न इसमें दागरेड ; 

चन तूमा होगया पुराना इससे तज अनुरागरे। | 
यू a लगेगी = 

: फटगयाआयूजल रिस्ता लगेगी इसमें आगरेछ 

रसना ने नाना रस चाखे भोजन व्यंजन 

| हु रे॥ जता बसें कर यार ज्ञान 

.राग्य रे ॥ गया अघेरा० ॥ ४ ॥ 

_ ( संवैया ) | 
राम के नाम सा प्रीति करो जनि धाम्न क्के ; 
काम रह लपटाई। जो न बने तऊ एक घरी 

E निचे हरिको वाथके ढुचिताई | पेटहि में 
मरा । खा खाद देदिगो पेट | 

गराई । शान करो अभिमान हरो गुण गान ! 
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करो हरिको हरपाई || - . ` 


: 5 ९८२.) 
हरिके पद पंकज प्रेम करे न -करे हरि बेुख 
केरि कुसंगा । निं आपन मान सो भूल चै 
पुनि ऑरन को न करे मन मंगा ॥ सब और 
तजे जग रंग महा सु रहै इरि चरननके.रस 

रंगा । एकहि टोर अहार करे शुभ संत घरै 
बत नीर ब्रा... - .. 
( कवित्त जयपुरी माषा ) 
देखोजी जसोधा थाको बेटो रेटी अस्योदे 
यों अगेकड़ पिछोक्‍ड़े बुरी तरांवके छै । 
गेले गोंडे मिले तोण छिडरो छिंपेण दोरे: 
होट्यां मटकावे आंखां घुरो घुरी तके छे ॥ 
पाढे म्हे कहोला तो कहौली म्हारो बालकडे : ( म 
काई करां सुखानँद्‌ कोइ सू न छफैछे। ˆ 
आपछे सरीर कारयो औरांणे लगावे करो. . 


2... SY TN |... 
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( ३४४) न 
* पहन्यां कौ अनौखो रूप देख देख छकैछै॥ . 
। ३ । 
पनघट घाटे डाउ ठाउै छे उचावाही कौ | 
थेला जाती गोरयांणे थे किस्याँ कान रोकोळो । 
रसका रसीला गरषीला भया काई फिर : 
काम पड़े कोठे कोठे जाय पग होझौ छो. 
bb जाय पग ढोको छो॥ - 
| थांकोताणांबाणाप्यारा म्हा चिणी छाणीनहीं . 
आया छा अवार थांणे जाणे दीनो कोको छो । 
` अजनिधि सामरा सुनालै गुणरावला ङ | 
अलबेला डेला म्हांको गेला काः रोग दो।॥ । 
( कवित्त पूर्वी भाषा ) } 
चकत महारियन आयके झचानचक : 
चाह सोई बंकतहे छस नीको ढिठवा । | 
ऊ ब्र पु डरत करत उत्पात नित १ 
` त हरत करत है खिट 
नग्रर निहारों झस झंगर न J । हु | 
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र (२४५) ` 
भोर के पखोवा कौ मुकुट सीस डिठवा । 
अस दई जार मोर माखन चुराय खाय 

भान नहीं कान्ह मोर तोर बीर थिटुवा ॥ 

. ७ कवित्त § | 
सजनी सयानी बरसानेकी सम्हारि तन 
चंचला सी चम्रकि के चंचलः नगीच में ॥ 
चटकोजी चटक पकारे पटुका कौ छोर 
चानन आत्रीर मल्यो आनंद उलीच में॥ | 
सुखानंद केती करी छुटन छतीसो छेल 
छुटे ना छवीली सों छबीरिन के बीच में ॥ 
कर घरजोरी ब्रजगोरी होरी खेलत में 

~ ले गिरी गुपालज कूं केसर की कीच में॥ 
- छ कवित्त & ५ 
: पति ही सां प्रेम होय पति ही सों नेम होय 
पति ही साक्षेप होय पतिदी को ध्याइये ॥ 
पति ही हे यज्ञ योग पति ही हे राग भोग 
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पति ही सों जात सोग पति के गुण गाइये ॥ 
पति ही है ज्ञान ध्यान पति ही है एएयदान 
पति ही तीरथ समान पतिको पतियाइये ॥ 
पति बिन न यति होय पति बिन न पतिहोय | 
वार्ते गाय सीता पती सुखआनंद पाइये॥ १ 

६89 कविच § 
इषास धन तन पर चिज्जु से दसन पर 
माधुरी हसन पर .जोहना जगी रहै॥ | 
भूराति विशत पर खोर युत भाल पर 
शुजन की माल पर सति उमगी रहे॥ | 
मंद झुसकान पर झुरली की तान पर | 
सरस सुगान पर भावना पगी रहे॥ . 
केज से इगन पर नन्द के नंदन पर | 
जन सुखभ्रागद की लगन लगी रहे ॥ | 
.. (गुरु आरति ) 
जय देव गुरु देव । | 
जय गुरु देव गुणाकर करुणाकर स्त्रामी ॥ 
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जय जय ज्ञान विभाकर उर झतरजामी॥जय० 
\१५्छु रूप हो व्यापक तुम उरके मांदी । . 

रडु सदा तम नाशक बिलग होइ नांही ॥जय 

. . शान कोष के तुम हो आधिपति आधिकारी । 

` शुख आनद को दीजे ताक प्रभु तारी ॥ जय 

दूर करहु तुम संशय अम कों निवीती । 
आवागवन छुड़ावहु मव-निधि तें तारो॥ जय 

शान सुजन इग में मेरे गुरु डार । 
अन्धकार बिनसावहु करुणा विस्तारौ ॥ जय॒ | 
'कीने यत्न अनेकन कोटिन चतुग । | 
बिन गुरु करुणा मुक्ती किनहू नहीं पाई ॥ 
दुस्तर यह भवसागर बूड़त संसारा । . | 
सत्गुरु विन या जगमें को तारन हारा ॥जय 
सुखानन्द के दाता केवल शुरु देवा। | 

तन मन धनसा करिये गुरुजनकी सेवा॥ जय 

जय देव गुरु देव ॥ 5 
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( ३४८) | 
( जगदीश आरति ) - 
जय जगदीश हरे 
दीन जनन के संकट. तुमने दूर करे ॥ टेक... 
जो घ्यावे हरपाप झतुलित सुख पाव॥ | 4 
भवसागर तर जावे खगे धाम धावे ॥ जय० | 
भात पिता तुम सेरे शरण गहूं किसकी । 
तुम बिन और न कोई आस करूँ जिसकी ॥ 
तुम घट घट के व्यापक प्रयु अतरजामी। | 
सुखानन्द भव बंधन दूर करी स्वामी ॥ जय० | 
(रामचन्दर्गाकी आरति ) 
जय राम जय राम | 1 
जय करुणा वरुणालय जय अन्तरजासी । | 
जय निसेप निरालय निर्जर निओकामी ॥ जय | | 
नील कमल दल लोचन सुंदर घनइयामा । | 
जय त्रेताप बिमोचन जन मन अभिरामा ॥ 
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शीरासिन्धु के शाई त्रिञ्जवन के राई । 


पीता संग सुहाई जनके सुखदाई ॥ जय० . 


शीला अलख तुम्हारी को पावे पारी ॥ 
मायाको बलिहारी पुर प्रिय असुरारी || जय० 
शिव विरोचि झुनिराया पार नहीं पाया ॥ 
सहसानन उरलाया नारद गुण गाया ॥जय० 
अखिल विश्वके भरता आघ अवगुण हरता ॥ 
महाप्रलय के कती जगके संहरता ॥ जय० 
पुनि संतनके प्यारे जनके रखवारे ॥ 
गुणगण आमित तुम्हारे नासत अघ भारे ॥ 
जो प्रश्न तुमको धावै गुण गण नित गाव ॥ 
सुखानंद सो पावै हरिपुरको जावै ॥ जय० 

। [ शिव आरति ] 

जय देव महादे। . गी 

जय शंकर सुखराशी अविगति अविनाशी । 
जगमग ज्योति तुम्हारी जगमे परकाशी ॥ 


| 
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| ( ३५०) 
' पतित पावनी गंगा जटाजूट राजे ॥ 
` दिव्य सर्यक मनोहर मस्तक पर साजे ॥ जथ 
गोर अंग की आभा बरणी नहीं जाई ॥ 
तन त्रिभूति लपटाई अनुपप्र छनि छाई | जय 
अरुण नंन सुविशाला कलकतहे ज्याला ॥ 
घाघम्वर सृगछाला आदृत प्रातेपाला ॥ जय 
अग भुजंग त्रिराजे पुंड माल धारी ॥ 
३ वृषभ असवारी जनके सुखकारी ॥ जय०. 
घास अग गिरि तनया राजत जगमाया । 
रत्न जटित आभूषण धारत मन भाया॥जप०. 
सिंह अनेक भयंकर बल बिक्रमधारी। | 
न धार यु सबै बैठे मानों मंजारी ॥जय देव० 
` भूत मत ६ अनुचर विविध वेप धारी ॥ | 
` पिस वासर प्रश सन्मुध बिचेरै सुखकारी॥जय 
स॒खानद शिवशंकर काशी के बासी ॥ 
राजत हेम शिखर पर घुदमंगल रासी । | जय 
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€ चेतावनी छ | 
सुखानंद या जगत में, सुखानंद थि नाँहिं ॥ | 
सुखानंद १ वल रहे, राम भजन के मांहिं १. 
सुखानद जग जन लख, सुखानंद के यार ॥ 
बिषति कालको मीतहे, केवल राम अधार २. 
सखानद्‌ इच्छा अधम, चाह -चूहरी जान ॥. 
भया ब्रह्मते जाम हरि, इच्छा उरमें आन.३ | 
सुखानद जाके नदो, दिये वासना चाह ॥ . 
राजन का महाराज ढे, साइनको पति सांह ४ | ॒ 
सुखानद या जीव के,आरि अनेक जग माहि ॥ | 
` चोकेस चज चहुँ उर चितै,गदैन कोई छांहिं ५ 

सुखानंद हरिनामच्भ, मार निसानो ताक॥ | | 

बादि न फेंके स्वास सर,यह तव देह पिनाक ६ | 
सुखानद दुख देत है, सदा कुसंग कुमीत ॥ 
प्रथम ताय परचाय ले, कर पाछे हित प्रीति ७ 
छुल्ानंद सब दुख भरे, जगम सखी नकोय ॥ 
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( ३५२) 
पातम तबही सुख लहे, परमातस मय होय ८ 
सुखानंद सतगुरु बचन, राख हिये निधोर ॥ 
तब भव बंधन कों कटत, नेक न लागे बार & 
सुखानंद या पेट की, तोक चिन्ता कोन ॥ < 
उद्र दूरी तो भरत हे, विश्वम्भर सुख भोन १० 
जलचर थलचर व्योभचर, सक देत सहार ॥ 
वह ताकूं भी देयगा, मत संतोष बिसार ११ 
। बिक्रम उन्चिपसो असी, श्री मधुपुरी सुठाम ॥ 
` प्रुखागद पूरण करी, माला ललित ललाम १२९ 


 इतिी सुखाचंद बिरचिता ब्रह्मशानंद 
| सेजंगमाला समाप्ता । शुमस्धूयात्‌ । 


“--<>६-1६9:-1<> --' 


कक 
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दुलभ पुस्तकों. का अप है 
७०५ पुस्तक का अपूव संग्रह । 
रख एुस्तकाळय म संस्कत तथा हिन्दी 
भाषा की पुस्तके ठीक दाम पर मिळती हें। : 
कुछ पुस्तकों के नाम नीचे लिखे जाते हैं । पता 
मगाने का. यह हे--''बज बह्म प्रसाद 
रामचन्द्‌, बजरत्नं पुस्तकालय, ' मण्डी ` | 
रामदास, मधुरा । 
व्यजन पाक प्रदीप पांचों भागः- | 
अर्थात व्यंजन प्रकार पाक शास्त्र इस पाक शार 
से फरारी, दूधधर, पाकादि, अन सखडी, स- 
.. खड़ी; रसोई व सामिग्री तैयार करने क्षी. विधि 
विस्तार पूबेक बणित है । यह अंथ बडे परिश्रम 
ओर अचुभव से बनाया गयाः है । बलम सम्प्र . 
दाई मंदिरों में जो छप्पन भोग बनता हे इसी 
रीति से बनाया जाता हे राज्ञा रईस तथा 
` साधारण गृहस्थियों के प्रत्येक घर ओर मंदिरों 
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में रखने योग पुस्तक हे । वडे झन्दर कागज पर 
७ २ क 
मोरे अक्षरों में छपी है। 


` इस अंथ म जिन पदाथा के बनाने की तरकीबै 
लिखी हैं. वे बहुत लोगो ने जुने भी नहीं होंगे। | 
उनमे से कुछ ये हैं। प्रथम भाग में २० प्रकार 
का फरारी समान, .दूसरे- भाग में ३७ प्रकार 
छा दूध घर का सामान जिसमें नारगी की 
बरफी, नारंगी की तवापूरी, नारंगी का सीरा, 
आम के रख की बरफी, आम के रस का सीरा, 
केला का सीरा, आम की तवा पूडी, पिस्ता का 
स्रा, |पस्ता का मोनथार, वादास का सीरा, 
बादाम की बरफी, खोदा की अनेक चीजें, .. 
खाया को सेवा वाटी, गूजा ऊपर पिस्ता भीतर. 
मिश्री, यूजा में माखन मिश्री भरना, संग फळी 
के सव, शकरकन्दी का सीरा, गुलाव का सीरा. 
अरबी, त खरूजा की परफी, दृही, आक, ` - 
> ! सरन, का मगोहर अरबी की 
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(३) 
जलेवी, आळू की जलेवी, केढा की जलेवा.. 
चिरोंजी की तवा पूडी, मुख विलास, अस्रुत 
रसावळी, माखन वडा घीया का हलुआ,. दही 
का मगढ्‌, रसयुल्ठा, गुलाव :जामन, शुपचुव 
खरवूजा के वीज, चिरोंजी के छड्डू, रेवडी, 
गजक दूधपूडी, मलाई पाक, खुरचन, पिस्ता, 
वादाम, छुहारे की खीर, अनेक घकार के गुर . ' 
कद्‌, आंवला, केला, .वेळगिरी, पेठा, नासपाती; . 
इत्यादि का सुरव्वा अनन्नास, अंगूर अनार के ; 
शरबत, नीबू की सिकंजवीन, इन सबकी तर- 
कीरे हैं । तीसरे भाग में ३६ प्रकार की पाकादि 
क्रियां हैं जैसे गुलाव पाक, सिळवा पाक, सूसली 
“पाक साळव पाक, सानय पाक, सौभाग्य शुंडि 
पाक, सूरण .पाक, पेठा पाक, पीपल पाक, ` | 
गोखरू पाक, मेंथी, उडद के लड्डू, अग्निदीपक | 
काम दीपक, वानरी गुटका, रतिबरद्धक मोदक 
अनेक प्रकार के चूणे.तथा पाचक इत्यादि, चोथे 
भाग में अनसखडी सामिम्री ३५४ प्रकार की हे ' 
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इन में कोई एसी वस्तु वाकी नहीं है जो हल- 
थाई लोग बडी वडी कारीगरी से बनाते हे. पांचवे 
भाग. में सब तरह की सखडी रसोई की क्रियाएं 
हैं जो १६६ प्रकार की हैं। - डी 
- स्त्रियों को यह पुस्तक अवश्य पढना चाहिये 
_ इ सख्या २३६ दाम ९) ` 

„साग 1चन्तामाणः-सस्कत भा० टी० 
इस अपूवे ग्रथ में बैद्यक शास्त्र का -मंथन करके 
सार भाग इस रीति से वणेन किया हे कि 
किसी दूसरे थक देखने की अपेक्षा नहीं रहती । 
बेच ओर रोगी दोनों ही इस से लाभ ग्रहण कर 
। सकते हैं। इसमें नाडी परीक्षा, वेद्य के लक्षण, रोगी 
_. . केळक्षण। नेत्र परीक्षा, जिह्वा परीक्षा, मळ परीक्षा, . 
शब्द परीक्षा, स्पश परीक्षा, आयुविचार, काळ 
ज्ञान, 'देशाज्ञान, ओषधों की तोल, शारीरक, 
'पाकाधिकार, झनेक प्रकार के पाक, मोदक, 
शुंठी हरीतकी, चूर्ण» गुटी, ग्रस गुटिका, बडिका , _ 
मदाय ज्वराकुद्वा, घोड़ा चोळी, स्तंभन ब्रिधि, 
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अजन, गोळी, काथ, घृत, तेल्य, . गुग्गुल, द्राव, 
लेप, तथा प्रयोग प्रत्येक रोग परः .जुदा २ सवि 

स्तर लिखे हें । तथा गंधक, रिलाजीत, अभ्रक, 
ताम्र, वग सुबण, पारद, हरताल, रूप माक्षिक 

नीळांजन,. रस सिन्दूर, चांदी इत्यादि घातु उप 
धातुओं की शोधन ओर मारण की : प्रक्रिया 
सरल रीति से वणन की. गई है ! विरेचन विधि : 


स्पष्ट लिखी है कहांतक लिखें ९ पृष्ठ में तो: 
केवळ सूचीपत्रं छपा हुवा हे एसे उत्तम ग्रंथ 


का - संग्रह प्रत्येक सावधान मनुष्य को करना 
चाहिये जव अचानक कोई रोग. आ दवाता हे. 
तौ वैद्यो का तत्काळ मिळना कठिन हो जाता है 


` इस ग्रथ -में.वेद्यक के ऐसे अमूल्य प्रयोग. 


ळिखे हें कि जिन को तेयार कर के साधारण 


` योग्यता का आदमी भी चिकित्सा कर सकता 


है ओर बेचकर अमित लाभ उठा सकता हे। _ 


खुन्दर कागज ओर छापा है पृष्ट सख्या ३६४ 


दाम केवळ .१॥) 


(६) 


बेद्य रत्न भाषाः-इस सें देह के सम्पूण 
रोगों के इळाज लिखे गये हैं ओर प्रत्येक रोग 
_ पर. परीक्षित औषधियां वर्णित है यह पुस्तक 
' पद्य मं हे इसमें नाडी परीक्षा, जिहा, नेत्र 
' इत्यादि की. परीक्षा रोग. के लक्षण ये सच 
' वात भी हैं 
"` ` पुष्ट संख्या १०८ दाम ।=) 
बेद्यक सारं-बेचक के छोटे छोटे चुर- 
७ कले पृष्ठ ६४ दाम =) | 
`` ` ` व्यजन प्रकाश ।£) 
/  कलिराज महिमां-) ` 
' _ रामलीला मंगळ =) | 
महारानी भजनावलीः-रित्रयों के गाने 
. के उत्तम गीतों का सग्रंह।) . 
रामायण सुन्दर कांड गुटका =) . . 
ठगबिद्या उ्ूः-ठगों की चाळाकियां उन 
की बोली बडी उत्तम पुस्तक है दाम १) 
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`` योग बासिष्ठ भाषा!-वेराग्य ओर सुसुक्ष 
प्रकरण पृष्ट १४६ दाम ॥=) | हि 
पथ्या पथ्य सूळ सा० री० पृष्ठ १३६ दाम १) 
गोपाळ सहस्त्रनाम भा० टी० ॥). ७ 
जज बिलासः-यह प्रसिद्ध पुस्तक हे ! 
कागज सफेद छपाई मोटे अक्षरों की पृष्ठ संख्या 
५७२ दाम २॥) To 


नीति बाक्य रत्नावली-सूछ भाषा टोका | 
ओर दोहा सहित । इसमे नीति के उत्तमोत्तम | 
१ स्लोक वाल्मीक रामायण तथा अन्यान्य अन्या ' 
9 से चुनकर लिखे गये दें पृष्ठ ११८ दाम |) 
। ` ` चिकित्सा सिन्धु। 
` इस पुस्तक में वे्यक, यूनानी; पळोपेथिंक | 
और होमियोपैथिक मतों से भिन्न २: रोगों के 
, (निदान लक्षण और चिकित्सा लिखी है। इसके 
, दंगकी पुस्तक अब तक कहीं-मी.नहीं. छपी हे 
र. | 
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(दो). 


' इसमें अंगरेजी'औरे देश” (रळ की वरावरी और 
>. अं षो प छु 
देशी गषधों के अगरजी नाम भी लिखे हैं 
७-२ १॥ रुपया 


| बुढापा रोकनेके उपाय 
.  . २४ चित्रों साहित । 
` अमेरिका के वैज्ञानिर्कोने बुढापा रोकने की - 

चु युक्ति वडी सरळ निकाली है चारपाई पर पड़े 
i र जक अंगोंका परिचालन १०-१५ मिनट तक 
a रहिये फिर न कब्ज की शिकायत रहेगी 
El: बीमारियों 5५ डर, अंग परिचाळन कैसे 

त्र 7 चाहिये ली के लिये पुस्तक में २४ चित्र 


`... छुँ किसी: नहीं 
` कीमत १॥) रू० के सिखाने की जरूरत नहीं 


| जहा आनन्द भजन माला 
.5 _ 4 ऐसी उत्तम है.कि.जिसके पाठ 
i #4 हु 
x ५७ 
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हा 
। 


“J/g 


(८ 
करने से मन को ब्रह्म क आनन्द ओर अनन्तं 
सुख प्राप्त होता हे। इ प्रकार की ओर भीः 
पुस्तकें छपी हें परन्तु (खने से माळूम होगा कि 
इसका भाव विळक्षण्दै | जो प्रेममयी विशुद्ध 
कचिता; जो मधुरस, जो ज्ञान ओर वैराग्य, 
और जो लळित्य (सम मिलेगा वह अन्यान्य 


-भजन मालाओं । मिळना कठिन हे 1 इसके 
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` पदों को मुकाबग करने से ही पता चळ स 


कता है कि परस्पर क्या भेद हें । हमारा दावा : 
हे कि एक वर इसको देखकर दूसरी रचना _ 
प्रेमियों को कदापि न र्चेगी । छपाई शुद्ध ओर 
साफ है | कागज वढिया. है । पृष्ठ. संख्या ३७० ५ | 
से ऊपर जिल्द सुन्दर है दाम केवल ॥) व्या- 
पारियों को कमीशन के लिये पत्र व्यवहार करना 
चाहिये। 


.„ हिन्दी महा भारत । 
महा भारत से विराट ग्रथ का सार, निः 





(१० ) 
काल कर हिन्दी भाषा छापा गया है ४१८ 
एष्ठ की पुस्तक का दाम |) 


कनन दण | 
जमींदारी, काश्तकारी,ग 
'गहादत आदि ३६ 
/ कानूना का खुलासा लि कीमत 
त्त अस्तक २।) : Ae 


कु इलाजुलगुर्बा भाष 
ड इस में कोडिया को लागत के एक एक 
ग पर सौ सौ पचास पचास तरह की दवा 





- लिखी हैं दाम १॥) न 
'. . » पज्य गुण रत्न माला--हस म व 
ह. च हि उ 2 डौषधियो 


शालहोत्र पेड़ा--इस में घोड़ों के शुभाशुभ 


. लक्षण ओर 
। चाम॥) : कती चिकित्सा लिखो गई हे 
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9४ “ब्हतबूटी प्रचार--इस में जड़ो बूटियों को 
पहचान चित्र देकर कराई गई है, और जड़ी 
बूरो द्वारा इलाज धातुओं को भस्म करना 
आदि उत्तम रीति से लिखा है । कीमत .१) रु० 


फेशकल्पद्रम--इस में खिज्ञाध बनाने के 
बहुत से आज्ञमूदा नुसखे लिखे हैं कीमत।) 
चिकित्सा चकवर्ती--इस में रोगो के सुगम . 
परीक्षित चुटकले लिखे हैं दाम १) ३4 
भजनों की पुस्तकें॥ २३ 
मीराबाई के भजन 7) | भजन प्रभाती. =) 
! भजन रत्नाकर ”) | भजन रामायण ८) 
 भजनपचासा ` 7) | छुदामा को|वारह- ` 
आरतो संग्ह* 7”) | खड़ी . )॥ 
. जानकी मंगल “] । | 
किस्सा कहानी आदि की पुस्तकं। _ 
सारंगा सदाइक्ष 7) | फिसाना:अजायब (>) 
मोहनी चरित्र या । एक रात में चालीस 
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र.) च्याच? 


( १९) 


खुन =) < भाग I=) 
एक अनोखी रात को किस्सा दिलचस्प झक 






यात ; ~) | शेखचित्ती ` ने 
रांतळो रंगीली वात”) | वेताल पच्चीसी ।) 
जान न पहचान बड़ी | किस्सा चहार 
| सलाम ' “) | दरवेश 3 
हातिमताई ॥) | शान माला . 20 


सिंहासन बचीसो [= 
गुलबकावलो |ॐ 


अंचंभे का वच्चा =) 
चपा चसेली ` ` -) 
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